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स्थिति सीमा, तथा विस्तार 

संसार के सब से पड़े साम्राष्य का स्वामी ब्रिटेन 
है | ब्रिटिश द्वीप समृह से आयरलेंड को प्रथक कर देने 
पर शेष देश ब्रिटेन नाम से विख्यात हैं। ब्रिटेन में 
स्काटलेंड, इंगलेंड भोर वेह्स शामिल है। इनमें सब 
प्रधान इश्लंढ है | ब्रिटेन प्रायः १० और ६० उत्तरो 
अक्षांशों के बीच में स्थित है। हृह्लंद दक्षिण में प्रायः 
४० उत्तरी अज्ञांश से ५६ उत्तरी अच्षांश तक फैला 
हुआ है। ब्रिटिश द्वीप समूह इसे समय योरुपीय महाद्वीप 
के पश्चिमी सिरे पर प्रधान स्थल से अलग हैं। छ्ेफिन 
अब से लाखों वष पूर्व वे महाद्वीप के अंग थे । योरुप 
का पश्चिंसी सिरा आयरलेंद के पश्चिम में कुछ दर तक 
निकला हुआ था। स्थल के इृब जाने से कुछ -ऊंचें 
भाग द्वीपों के रूप में शेष बच गये । जहां निचे भाग 
थे वहां टोवर के पास २१ मील चोड़ा इड्न्‍नछिश चेनक 
इडलेंड को फ्रांस से अछग करने लगा। १०० पीछ्ष 
चोड़ा आयरिश सागर ओर सेंट जाज चेनल ब्रिटेन 
को आयरलेंड से अछग करने लगे | महाद्वीप निमरन 
तट ( कान्‍्टीनेन्टल शेलफ ) पर उथके सम्रुद्रों से घिरे 
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होने के कारण अटलांटिक महासागर की ठंदी और 
अत्यन्त ठंडी धारा यहां तक न आ सकी एक ओर 
अमरीका ओर दूसरी ओर पद्चचमी योरुप के कारबारी 
प्रदेश के बीच में स्थित होने से इद्नलंढ के व्यापार पें 
आशातीत वृद्धि हुईं। प्राचीन समय में सम्रुद्र से घिरे 
होने के कारण ब्रिटेन को बढ़ा लाभ हुआ | जहां पूर्वी 
योरुप में कई बार देशी आक्रमण हुये वहां ब्रिटेन इनसे 
प्रायः सुरक्षित रहा। इसी स्थिति के कारण उद्नीसवीं 
सदी के आरम्भ में नेपोलियन ओऔर वतमान युद्ध में 
हिटलर ब्रिटेन पर अपना अधिकार न जगा सके । इसी 
स्थिति ने अन्वेषण काछ में ब्रिटेन को जहान्नी बेढा 
बढाने के लिये प्रोत्साहित किया जिसकी सहायता से 
ब्रिटेन ने भूमंडल के बहुत बड़े भाग पर अपना साम्राज्य 
स्थापित फर लिया । 


ब्रिटेन की अधिक से अधिक छूम्वा ७०० प्रील 

है। इसके दक्षिणी भाग में इश्लेंढ है। इझलैण्ड का 

सब से अधिक चौड़ा भाग २४० मील है। इसके तंग 

भाग २४ भीछ से कुछ ही अधिक हे। अधिक कटाफटा 

होने से इशलेणड का समुद्र-तट २३४० मील छम्बा है| 
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इसी में वेल्स का २७५ मील लम्बा तट शामिल है। 
इजलेंड का क्षेत्रक्कत ४०८५१ बगमील है जो अपने 
संयुक्त प्रान्त का आधा भी नहीं है। यदि बेल्स को भी 
इसमें शामिढ् कर लें तो दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल 
५८३२७ वग मील है। नाथ सागर, इंगलिश चेनल 
और डोबर प्रणाली इंगलेंढ को पश्चिमी योरुप के देशों 
से अलग करते हैं। इंगलेंड भौर झआयरलेंद के बीच में 
आयरिश सागर हे। अधिक आगे विशाल अटलांटिक 
महासागर ब्िटेन को अमरीका से अलग करते हैं । 





भ्रचना 


अगर हम्बर नदी के मुहाने से तोर खाड़ी तक एक 
एक रेखा खींची जञाव तो इश्लेंड का उच्च प्रदेश इस 
रेखा के पश्चिम की ओर होगा | निचला भाग इस रेखा 
के पूे की ओर रहेगा । ऊंचा माग- पश्चिम की ओर 
होने से इस भाग की अधिकतर नदिया पूवं की ओर 
बहती हैं | जो नदियां पू्षे की ओर बहती हैं वे अधिक 
लम्बी हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां छोटी 
हैं। थोड़ी पोड़ टूर पर नगर बसे हैं। ऊँचे पहाड़ी 
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प्रदेश में प्रायः खनिज पाये जाते हैं। जहां लोहा और 
कोयला पास पास पाया जाता है वहां कारबारी नगर 
बस गये हैं। उत्तर की ओर पीनाइन पर्वत श्रेणी 
रीढ़ के समान इंगलेंड के बीच में होकर चली गई है। 
इस पहाड़ी से नदियां निकल कर 'डेल' नाम की घाटियां 
बनाती हैं | कुछ नदियां पूष की ओर ओर छुछ नदियां 
पश्चिम की ओर समुद्र में गिरती हैं। पूष की ओर बहने 
वाली कई छोदी छोटी धाराओं के मिलने से ऊज्ञ नदी 
अपना जल हम्बर की विशाल एस्चुअरी ( खुढे मुहाने ) 
में गिराती है। एआर नाम की छोटी नदी ने पीनाइन 
पर्वेत के काटकर रेल, सहक और नहर के लिये मार्ग 
बना दिया है। पीनाइन के उत्तरी भाग में टाइन नदी 
ने पंत के काठ कर इसी प्रकार का भागे बनाया है। 


. छत्तर-पश्चिम की ओर पीनाइन पव॑त-श्रेणी के 
केम्ब्रियन पहाड़ियों से जुड़ी हुई है। इस ओर इंगलेंड 
की ऊची ऊंची चोरियां हैं। इनमें सब से अधिक ऊँची 
चोटी सीफेल है। केम्ब्रियन पहाड़ियों के बीच में विचित्र 
घाटियां हैं। इनका पानी ऊँचे भाग की भीलों में 
पहुँचता है। इनमें विन्दरमियर कील सब से अधिक 
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ऊँचाई पर हैं। इंगलेंड का यह भाग भीलों का जिला 
कहलाता है | इसका सुन्दर दृश्य देखने और पहाड़ियों 
की चोटियों पर चढ़ने के लिये दूर दूर से आते हैं । 

: प्रायः सौ वष पहले समस्त पीनाइन प्रदेश देहाती 
था | यहां बहुत कम लोग रहते थे। यह लोग ऊन के 
लिये कुछ भेड़े पालते थे । कुछ स्थानों पर ऊन बनने 
का काम होने लगा पुरानी ऊन की पनचक्कियां उन स्थानों 
पर थी जहां पानी अधिकता से मिलता था। उन्नीसवीं 
सदी में पीनाइन के दोनों ओर कोयले की खानें मिक्की । 
कोयले के मिलने से मशीनें भाप के जोर से चलने 
लगीं | कुछ ही समय में पोनाइन के दोनों ओर वाले 
मैदान की सूरत बदल गई। जहां पहके वीरान स्थान 
थे । वहां तरह तरह के कारखानों के खुछ जाने से बड़े 
बड़े कारवारी नगर खुल गये। काम्न्रियन प्रदेश में 
कोयले की कमी थी। अतः इस ओर आबादी अधिक 
नहीं बढ़ी । याकशायर के वेस्टराइडिंग जिले में कोयके 
' की खाने' जिले के मध्य भाग में होफर चली गई हैं। 
यहीं ऊनी कारखाने स्थापित हो गये। स्थानीय ऊन 
से एक भी ऊनी कारखाने का काम नहीं चल सकता 
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है । अतः बहुत सी ऊन आस्ट्रेलिया से आती है। 
याकशायर के कोयले के ज्षेत्र के सामने दूसरी ओर 
लंकाशायर की कोयले की खानें हैं | यहां खूतो कार- 
बार है। इस ओर की नम जलवायु सूत कातने 
और बनने के लिये विशेष रूप से अनुकूल है। 
इसमें धागा नहीं टूटता है। लिवरपूल बन्दरगाह में 
अमरीका और दूसरे देशों से अपार रुई आतो है। 
लिवरपूल से मैंचेस्टर तक जहाजी नहर बना दी गई 
इसमें मौलों तक पक्के घाट बने हैं। यहां से रुईट जिले 
के प्रायः सभी कारबारी नगरों को जाती है | लन्‍्दन 
को छोड़ कर इंगलेंद का कोई भाग इतना घना बसा 
नहीं है जितना यह सूती कारबार का प्रदेश है । यहां 
नगर इतने पास पास हैं कि वे प्रायः एक दूसरे को छूते 
हैं। इस भाग की जनसंख्या समृचे स्काटलेंड की जन 
संख्या के बराबर है | मेंचेस्टर नगर ओर इसके पन्द्र- 
गाह लिवरपूछ में २० लाख से ऊपर मन्रुष्प रहते हें । 
यहां रुई को लाने ओर सती माल को भेजने के छिये 

नहरों और रेलवे छाइनों का जाल सा बिछा हुआ है । 
यहां हर घाटी में सृत कातने और कपड़ा बनने की 
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असंख्य मिलें हैं। लंकाशायर का अधिकतर भाग निचका 
चपटा मेदान है | इसके समुद्र तट के पास कहीं कहीं ७० 
फूट ऊँचे रेतीछे टीढे हैं| पूते की ओर खुढ़े हुये मूर हैं 
यहां कोई कोई चोटियां १००० फुट से अधिक ऊंची 
हैं। कहीं कहीं दलदली भीलें हैं जिनसे तेज बहने वाली 
छोटी छोडी नदियां निकलती हैं। यहां की मर्सी नदी 
बड़े व्यापारिक महत्व की नदी है। दलदली भीलों से 
पीट निकाला जाता है। इस जिडे के उत्तरी नगरों 
( बनेंढे एक्रिंग्टन, ब्लैक बने और प्रेस्टन ) में कपड़ा बनने 
का काम होता है। दक्षिण की ओर स्थित बोल्टन, बरी 
_रोचढेल, और ओल्‍्ढम नगरों में अधिकतर सूत कातने 
का काम होता है! इस सूती ब्यापार का भधान केन्द्र 
मेंचेस्टर है | प्रधान बन्द्रगाह लिवरपूल है। लिबरपूल 
में गुलामों, तम्बाकू और शक्‍कर से व्यापार का आरम्भ 
हुआ। कछेकिन यहां इस समय सब प्रधान व्यापारिक 
वस्तु रुई है।इस कारवारी प्रदेश में रुई के अतिरिक्त 
लिवरपूछ में सिगरट बनाने पैंचेस्टर में रेशमी कपड़ा 
ओर इंजीनियरी का सामान घनाने का काम होता है | 
रोचइंल में फेनेल बनाने और ओल्दममें मशीन बनाने 
( ७ ) 
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का काम होता है। विगन में कोयला निकालने छोहा ' 
गछाने और इंजीनियरी का काम होता है। रसायन 
और शीशा बनाने का काम विडनेस और सेंट हेलेन्स में 
होता है। उत्तर में स्टेफड शायर कोयके की खान के 
पास चिकनी मिद्ठी पाई जाती है। यहां लोग चीनी ._ 
मिट्टी के बतेन बनाने का काम करते हैं। यह जिला 
पाटरीन ( मिट्टी के बतेनों का जिला नाम से प्रसिद्ध है। 
दक्तिणी स्टेफर्द शायर में कोयला और बढ़िया कच्चा 
लोहा पास पास पाया जाता है। इसी से यहां कच्चा 
लोहा साफ करने के बड़े बड़े कारखाने हैं। इनको 
विमनियों से इतना धुआं निकलता है कि इस जिले को 
ब्लैक कंट्री या काला देश नाम से पुकारते हैं। जब 
लोहा साफ हो जाता है तब इस लोहे से तरह तरह का. 
सामान बनाते हैं। बर्मिड्टम में धातु की कई चीजें बनाई 
जाती हें। कर 

 ईँगलैंड का मध्यवर्ती मैदान उत्तम कृषि प्रदेश है। 
यह गोचर भूमि भी अच्छी है| यहां के लोग कृषि कार्य 
में लगे हैं। इस भाग के बड़े नगरों में पढ़ोस के बड़े 
खेतों और गांवों की उपज बिकने आती है | पश्चिमी 

( घट ) का 


ढगलेड १० "दर्शन | 


भाग में वर्षा की अधिकता और भाद्रे जलवायु होने से 
यहां सुन्दर घास होती है।इसी से यह भाग अच्छी 
जाति की गायों के लिये प्रसिद्ध है। चेशायर का पन्नीर 
मक्खन और दूध की अन्य चीजें इंगलेंद भर में 
प्रसिद्ध हैं। छेकिन इस जिले के कुछ भागों में कोयला 
भी पाया जाता है इसलिये यहां खेती के अतिरिक्त 
दूसरा कारबार भी होता है। किटरभिन्स्टर में बढ़िया 
दरी शौर कालीनें बनती हैं। वोसंस्टर के पढ़ोस में 
चिकनी मिट्टी होने से वहां चीनी मिट्टी के बतेन बनते हैं। 
लीसेस्टर में जूते बनते हैं। 

इंगलेंढ का सबसे नीचा भाग वाश् के समीप है | 
यह भाग समुद्र तल से कुछ ही फूट उँचा है। कुछ 
स्थानों में हालेंढ की भांति यहां भी समुद्र के पानी को 
रोकने के लिये बांध बना दिये गये हैं। पहले यहां दल- 
दल बहुत थे। इसी से यह भाग प्रायः फेन्स कहलाता 
है। लेकिन यहां के दलदल सुखा दिये गये। उनके 
सूखने से उपजाऊ भूमि निकल आई | इँगलैंढ के पूर्वी 
भाग में काफी धूप होती है। यहां की जलवायु कुछ 
खुश्क है ।|यहां गेहूँ पैदा होता है। इसके पास वाले 

( ९ ) 





नगरों में गेहूँ की मंडियाँ हैं| इसकी उपजाऊ भूमि में 
आलू और फल भी बहुत होते हैं। इंगलेंड के पूर्वी तट 
के सामने प्रसिद्ध ढागर देंक में मछलियों का अड्डा है। 
अतः इस तट के लोग मछली पकड़ने के काम में 
लगे हैं | यारमाउथ और ग्रिम्स्बी से बहुत सी मछलियां 
प्रतिदिन लन्‍्दन और दूसरे नगरों को भेजो जाती हें। 
इंगलेंढ के दक्तिणी ओर दक्तिणी-पूर्वी भाग कोयले की 
खानों से बहुत दूर है। यहाँ कारखानों का प्रायः 
अभाष है | यहां खेती होती है अथवा चरागाहों में ढोर 
चराये जाते हैं। कोट्सवोल्ड पहाड़ियों से निकलकर 
टेम्स नदी इसी निचले भाग में बहती है और धीमी 
चाल से आगे बढ़कर नाथ सागर में एस्चुअरो बनाती 
है। ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी और संसार का 
सब से बड़ा नगर लन्दन इसके मुहाने के पास हो स्थित 
है | टेम्स के दक्तिण में खड़िया की पहाड़ियों की दो 
पंक्तियां है | इन्हें नाथ और साउथ इहाउन्स कहते हैं। 
इन पर सूखी पतली घास होती है। यह भेड़ों के चरने 
के लिये बड़ी अच्छी होदी है। दाउन्स के बीच में 

वेल्ड की पहाड़ियां हैं। इन पर पहले जंगल बहुत था । 

( १० ) 


ढ्ग्लंड ह का है 
यह केन्ट को सकेक्‍्स से अलग करती हैं। दक्तिणी 
तठ से कुछ ही दरी पर आयल आफ वाइट (द्वीप ) 
स्थित है जो पोट स्मथ बन्दरगाह की रक्षा करता हे। 
गेट स्पथ बन्दरगाह ब्रिटेन का एक बढ़ा जहाज्ञो अड्डा है| 





 टेम्स 


इंगलेंड की सब से बड़ी नदी टेम्स है। यह 
३४० फुट की ऊंचाई पर कोट बोल्ड की पहाड़ियों से 
निकलती है। ऊपरी भाग में यह इस समय भी अपनी 
घाटी को कुछ काटती रहती है | वहां इसका मार्ग सराट 
है| अपने माग के प्रथम १५ मोल में टेम्स १०० फुट 
नीचे उतर आती है | शेष २०० मील में यह २४० फुट 
नीचे उतर कर समुद्र में गिरती हे। इसकी समस्त 
लम्बाई २१५४ मीछ है। निकास के पास टेम्स के पड़ोस 
में खड़िया की चट्टाने' हैं। आक्सफड के समीप बालो 
धाराओं की तली चिकनी प्रिट्टी की बनी है। 

पुराने समय के लोग टेम्स में नावों द्वारा बहुत 
सफर करते थे। वे इस नदी को पिताटेम्स के नाम 

(६ ११ ) 
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पुकारते थे। आज कल नदी में नये ढ़ की ना।वें 

चलती हैं। 

जब टेम्स नदी ऊँचे भाग को छोड़कर आक्सफरे 
के समीप आती है तब यह बढ़ी शान्त हो जाती है। 
ग्रीष्म ऋतु में इस नदी पर नावों की दोड़ होती है। 
नदी इतनी चोड़ी नहीं है कि दोड़ में सम्मिलित होने 
वाली नाबवे एक दूसरे के बगल में खड़ी हो सके । 

वे नियत दूरी पर खड़ी होती हैं । नदी से आाक्स- 
फर्ट की इमारतों के ग्रम्बदों और चोटियों का सुन्दर 
दृश्य दिखाई देता है। 

आक्सफड के नीचे टेम्स नदी सुन्दर चरागाहों 
ओर जंगली फूलों के बीच में बहती हुईं रीढडिंग नगर 
में पहुंचती है। आजकल यहां बगीचे ओर बिस्कुट के 
कारखाने हैं | पुराने समय में यह अपने गिरणे के लिये 
प्रसिद्ध था । 

रीटिंग के नीचे टेम्स नदी लन्दन वासियों के 
खेलने की वस्तु हो जाती है। शहरी जीवन से थे हुए 
लन्दन निवासी यहां नाव चलाने ओर नदी के समीप- 
बती घास के मेदान में तरह तरह के खेल खेलने आते 
( १२ ) 





इंगलेड-द्‌ज्ान 


हैं | कुछ लोग चपटी तली वाली नावों पर ही रहते 
हैं। नाव के ऊपर लकड़ी का कमरा बना होता है। 
रीडिंग के नीचहेनली नावों की दोड़ के लिए प्रसिद्ध है। 

अधिक आगे चलने पर नदी तट के ऊपर खड़ा 
हुआ विंदज्षर कासेल मिलता है। यहीं इंगलेंड के पुराने 
समय के राजा रहते थ। विंढज़्र के सामने नदी के 
दूसरे किनारे पर इटन को प्रसिद्ध स्कूछ है। इस स्कूल 
के लड़के नदी में नाव चलाते हैं । तेरते हैं ओर तरह 
तरह के खेल खेलते हैं। विंदज़र के आगे नदी तट पर 
बसे हुये कई नगर मिलते हैं। जब समुद्र ७० मील दूर 
रह जाता है तभी नदी का पानी खारा होने लगता है | 
पानी के स्वाद के अतिरिक्त नदी के रूप में भी अन्तर 
पड़ने लगता है। अब यह नदी खेल और मनोविनोद 
के बदके विशाल व्यापारी नदी हो जाती है | इसका जल 
गहरा हो जाता है। तरह तरह के माल से लदे हुए 
जहाज़ इसके ऊपर चढते हैं। इसके किनारे पर मज़बूत 
बाँध और घाट बने हैं। इससे सामान उतारने में 
सुविधा होती है। 


( (९१३ 9 





ब्रिटिश द्वीप समृह ५० ( लिजाड अन्तरीप ) और 
६० ( शाट लेंड द्वीप ) उत्तरी अक्षांशों के बीच में फेडे 
हुये हैं। यह शीतोष्ण कटिबन्ध के अक्षांश हैं जहां 
ग्रोष्प ऋतु गरम और छोटी होती है। शीतकाल लम्बा 
और ठंढा होता है। लेकिन ब्रिटिश द्वीप समृह पर ' 
अटलांटिक महासागर, गल्फ स्ट्रीम और पछुआं हवाओं 
का बड़ा अच्छा प्रभाव पढ़ता है। इसी से यहां की 
जलवायु इन्हीं अन्नांशों में स्थित दूसरे स्थानों से कहीं 
अधिक अच्छी है| यहीं का शीतकाछू कभी अधिक ठंडा 
नहीं होने पाता है | 


शीतकाल की अपत्ता ग्रीष्प ऋतु अधिक लम्बी 
होती है। गरमी की ऋतु में दोपहर के समय सय जषितिज 
के ऊपर ६० अंश का कोण बनाता है. दिन अधिक 
लम्बे होते हैं । प्रायः १६ घंटे तक स॒यय का प्रकाश 
रहता है। स॒ये ४ बजे सबेरे निकलता है ओर शाम को 
८ बजे छिपता है। इतना लम्बा दिन होने पर भी सप्रुद्र 
की समोपता के कारण दिन में अधिक गरमी नहीं 
पढ़ती है| इस ऋ!| में अटलांटिक महासागर को ओर 
से आनेवाली पछुआं हवायें कुछ शीतकाल होतो हैं और 

( ४) 


हंगलैंड-द्‌र्ज़ान 


ब्रिटेन में गरपी अधिक नहीं बढ़ने देती है। पश्चिमी 
भाग अधिक शीतल होते हैं। 


दिसम्बर के महीने में सब दोपहर के समय सितिज 
से केबल १५ अंश ऊपर उठता है। दिन केवल ८ घंटे 
का होता है। सयय प्रातःक्राह्ल ८ बजे निकलता है और 
शाम का ४ बजे छिप जाता है। फिर भी यहां मध्य 
योरुप के समान ठंड नहीं पड़ती है। गल्फ स्ट्रीम की 
गरम धारा ओर पछुआं हवायें यहां लगातार गरमा 
पहुँचाती रहती हैं। पश्चिमी भाग में पूर्वी भाग से 
अधिक गरभी पहुंचती है। इस प्रकार दक्षिणी-पश्चिमी 
आयरलेंड का वेलेंशिया नगर लन्दन की अपेक्षा गरमी 
पें अधिक शीतल ओर सर्दी में अधिक ठंडा रहता है | 
सरदी की ऋतु में बहुत कम दिन ऐसे टंटे होते हैं कि 
मनष्य खुन्ती हवा में काप न कर सके। ब्रिटन में पछुआं 
हवायें ही पानी लाती है। यह हवायें पश्चिमो भाग में 
पहले पहुँचती है अतः ब्रिटेन के पश्चिमी भागों में पूर्वी 
भागों की अपेज्ञा अधिक वषों होती है। सरदी में 
कभी कभी यह हवा पानो बरसाने के बदले बरफ 


५ ९४ ) 





गिराती हैं। अधिक ऊंचे भागों में अधिक वां होती 
है | पूर्वी मेदान कुछ खुश्क है| 


गेहूँ 


अंग्रेत किसान का जीवन बड़ा कठिन होता है। वह 
सयो दय होते ही खेत में काम आरम्भ कर देता है ओर 
सयास्‍्त तक काम करता रहता है। 

इंगलेंड में अगस्त के अन्त में दिन कुछ छोटे और 
ठंडे होने लगते हैं | तभी वह अपने घोड़ों और जीन को 
निकाल कर हत्त जोतने लगता है । इंगलेंद में हल खींचने 
के लिये बेलों के स्थान १२ घोड़े जोते जाते हैं | हलकी 
मूठ दबाने ओर हल से भिट्टी को उलटने ओर पलटने में 
बढ़ा जोर पढ़ता है | शीत काल में भी दो तीन बार खेत 
जोते जाते हैं। जुलाई के बाद कुछ सप्ताह तक खेत 
खाली दोड़ दिये जाते हैं। शोत काल की जलाई में घोड़ों 
ओर हलवाहे के मुह से भाप निकलतो रहती है। इसी 
समय सूखी चिड़ियां खेतों के कीड़े मकोढ़ों को चट कर 
जाती हैं | 





( १६ ) 


छ हा छोड दर्शन 
इंगलेड- 

इसके बाद खेत बोने के लिये समतल बनाये जाते 
है। पहले हाथों से खेत बोये जाते थे। झाजकल प्रशीनों 
से खेत बोये जाते हैं। बोते समय चिड़ियों का क्कुढ 
बीजों को खाने के लिये आ जाता है। इन्हें हांकने में 
किसानों के छढ़के ओर छड़कियाँ बढ़ी सहायता देती 
हैं। शीतकाल की वर्षो से खेत एकदम भीग जाते हैं । 
पसन्त ऋतु में स॒ये की धूप कुछ गरमी कर देती है। 
इससे बीजों के अंकुर फटने लगते हैं। प्रीष्म ऋतु में 
दिन अधिक बड़े और गरम होते हैं। तभी यहां गेहूँ 
तेज़ी से बढ़ता है। ग्रीष्म के अन्त में गेहूँ पक जाता 
है। इस समय किसान को सब से अधिक काम रहता 
है। पहले गेहूँ के खेत हाथ ओर हं सिया से काटे जाते 
थे । आजकल वे हावेस्टर या काटने की पशीन से काटे 
जाते हैं | इस मशीन को दो घोड़े खीचते हें। किसान 
इसके एक स्थान पर बैठकर घोड़ों को चलाता रहता है। 
यह मशीन गेहूँ को काटकर पूछे भी बांधती जाती 
है | कुछ किसान काटने वाछी मशीन के साथ साथ 
गाहने या माढ़ने वाली पशीन का भी प्रयोग करते हैं। 
इससे भूसा ओर गेहूँ का दाना अलग हो जाता है। 


( १७ ) 
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इड्रलेंड के ग्वाले 

इब्लेंढ के पश्चिमी भागों में अधिक वर्षा होती 
है। वर्षा की अधिकता से यहाँ बड़ी रसोली हम्बी 
घास होती है | इन चरागाहों में गायें पाली जाती हैं। 
इसी से समरसेटशायर ओर टंवन शायर के मेदान 
इकलेंट भर में क्रीम ( मलाई ) के लिये प्रसिद्ध हैं। 
वेल्स के पठारों और पीनाइन पहाड़ियों के बीच के 
पेदान उत्तम चीक्ष ( पनीर ) के लिये प्रसिद्ध हैं। 
हियरफड शायर की गायें बहुत बढ़िया होती है । 
इक्लेंढड के बीच वाले मैदानों में भी ढोर पाछे जाते हैं । 
इनके चमड़े से जूते बनाये जाते हैं। ढोर पाछने वाले 
रपना मक्खन, पनीर ओर दूध पड़ोस $े कारबारी 
नगरों में बंच देते हैं। अंग्रेज़ी वाले घास के अतिरिक्त 
कुछ पीधों की जड़े, बिनोडे ओर अल्सी की खली 
अपने जानवरों को खिलाते हैं । 

अंग्रज्ञी ग्वाला अपने बड़े खेत फी ही घास अपने 
दोरों को चराता है। वह उन्हें इधर उधर फिरने नहीं 
देता है। उसका घर बढ़ा होता है। एक ओर गायों 
के बांधने के लिये स्थान होता हे। ग्वालों को बढ़ा 

( १८ 9) 


इंगलेड-द्शन 


काम रहता है। सब से अधिक काम ग्वालिन करती 
है। गायें प्तिदिन दो बार नियत समय पर दुद्दी जाती 
हैं। कुछ गायें तीन बार दुृहो जाती हैं। गायों को 
बाड़े से चरागाह और चराने के बाद चरागाह से बाड़े 
तक छाने के काप में छोटे लड़के सहायता देते हैं। 
बहुत सा दूध प्रतिदिन बड़े बड़े कनस्तरों में भर कर 
स्टेशन को भेज दिया जाता है। यहां से यह पास 
वाले कारबारी नगर में पहुंचता है। कुछ दूघ को मथ 
लिया जाता है | इससे मक्खन निकाला जाता है । 

गाय के बाहों के पढ़ोस में इधर उधर गिरे हुये 
दानों को मुगियां चुनती रहती हैं। स्वाछा इनके अंडे 
भी बेच छेता है। बड़े खेत में गायों के पानी पीने के 
छिये एक ओर तालाब होता है। इसमें उसकी पालतू 
बतखें तेरा करती रहती हैं। 


गड़रिये 
भेड़ों को लम्दी घास आद्र जलदायु अनुकूल नहीं 
होती है। वे छोटी घास भोर खुश्क जरूबायु पसंद करती 
हैं। जिन पहाड़ी स्थानों में मिन्‍्दो अभ्विक नहीं होती है 
(६ १९ ) 








अथवा नहा खड़िया को चद्टानें हैं वहां छोटी घास होती 
है। खड़िया वाछ्े भागों में प्रबठ॒ वर्षा होने पर भी पानी 
नीचे चला जाता है अतः यहां छोटो घास होती है । 
पीनाइन पहाड़ियों के पूर्वी ढालों पर याकशायर में बहुत 
भेड़ें पाली जाती हैं। पश्चिमी पूर्वी भौर दक्षिणी भागों 
में जहां खड़िया की चट्टान है' वहां भी भेड़े' पाली जाती 
है! | कोटस्वाल्द, लिंकनशायर बोल्ड, चिल्टन पहाड़ियां 
शोर उत्तरी-दक्षिणी ढाउन्स भेढ़ों के पालने के लिये 
“अनु है' । ब्रिटेन की भेड़ों की ऊन बड़ी अच्छी होती 

| ह 
जिन दिनों में भेड़ बच्चा देती है । तब गढ़रिये को 
उनकी देख भाल करने के लिये कभी कभी रात भर 
जागना पढ़ता है। यदि इस समय बच्चों की ठीक ठीक 
देख भाल न की जावे तो वे पर जावें। बसंत ऋतु में 
भेड़ों के छोटे बच्चे जब इधर उधर कूदते और फुदकते हैं 
तो वे बड़े सुहावने मालूम होते हैं | इनकी टांग अधिक 
घड़ी मालूप होती हैं | कुछ ही समय में उनके शरीर को 
६ बड़ी और मुलायम ऊन ढक छेती है' | ऊन कतरने 
के सपय गड़रियों को बड़ा परिश्रम करना पढ़ता है। 

( ३२० 9 
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पहले यह ऊन मोटा ऊनी कपड़ा बनाने के लिये घर में 
ही काम आती थी | आज कल बढ़े २ कारखाने वाढे 
इस ऊन को मोल छेते है' । द 

इंगलेंड के कई भागों में फल होते है' | छेकिन 
दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी और सेवन की घाटी 
फर्लों की उपन्त के लिये विशेष प्रसिद्ध है | इस भाग 
की भूमि उपनाऊ है। पानी पर्याप्त बरसता है। और 
फलों के पकने के लिये धूप भी हो जाती है। केण्ट में 
सेव, नाशपाती रसभरी ओर दूसरे फल बहुत होते है' । 
हियरफद, टेवन, कानवाल, सिली द्वीप और चेनल 
द्वीप फूलों ओर फक्ों के लिये प्रसिद्ध है' | 





इड्नलंड के मछुये 
उथछे और ठंड समुद्रों में पछलियां बहुत होती हैं । 
ब्रिटिश द्वीप समृह सझ्ुद्र के ऐसे ही भाग में स्थित है 
भी अधिक गहरा नहीं है। यहां मछह्ियों के लिये 
नदियां अपार भोजन छे आती हैं। इड़लेएड के पूर्वी 
भाग में मछली मारने वाले अधिक रहते हैं। इसी ओर 
पश्चिमी योरुप और ब्रिटेन के बीच में ढागरबेंक नाम 
( २१ ) 






का मछलियों .का सबसे बढ़ा अड्डा है। यह उत्तरी 
( नाथे ) सागर का बड़ा और विशेष उथला ( केवल 
६ फुट गहरा ) भाग है। कहीं कहीं ६ फुट से भी कम 
गहरा है। यहां पछक्षियों का भोजन बहुत है| इडुलेएड 
के पढ़ोस में कहे भकार की मद्धलियाँं पाई जाती हैं । 
पूर्वी तट पर भ्रिम्स्यो मछलियों का सबसे बढ़ा बन्दर- 
गाह है। 

कुछ मछकियां पानी के ऊपरी भाग में रहती है 
इनको पकड़ने के लिये महुये तेरने वाले जाल फेलाते 
हैं| कुछ मछलियां तली में बेठ जाती हैं | इनको पकड़ने 
के लिये तली में घसिटने बतला विशाल थेले के आकार 
का ट्रालर जाल छोड़ा जाता है। 

जाल खींचने का काम धुआंकश नावों से लिया 
जाता है। मछुये रबर के बने हुये लम्बे ढम्बे जूते 
पहनते है' जो जांघों तक पहुँचते है'। दागर बेंक के 
पास पहु चने पर दो ड्रात्र जाल एक साथ नाव के 
दोनों ओर से छोड़ जाते है । कुछ घंदों तक पानी के 
नोचे घसीटने के बाद नाव का कप्तान भाप छेता है। 
कि जाल मछलियों से भर गये है'। तभो जाल तली 

( रर ) 


से ऊपर सावधानी से खींच लिया जाता है। जालों में 
तरह तरह की चमकीली मछलियां भरी होती है'। नाव 
पर मछलियों को लाने के बाद वे साफ की जाती है' 
ओर छोटी बड़ी श्रलग की जाती है। बड़ी बढ़ी मछ- 
लियां बरफ के साथ नाव की टोकरियों में भर ली 
जाती हैं छोटी मछलियां सम्मुद्र में फेंक दी जाती हैं । 
जब नाव मछलियों से भर जाती है तब वह बन्दरगाह 
पर लाई जाती है। ग्रिम्स्बी बन्द्रगाह में मछलियों का 
बढ़ा बाज़ार है | बहुत सी मछलियां लन्दन के मछली 
बेचने वाऊे सोदागर पोल ले आते हैं। कुछ मछलियां 
दूसरे नगरों में पहुँचती हैं। 

ऊपर वाली मछलियों को पकड़ने के लिये बढ़ा 
लम्बा जाल छोटा जाता है। इसे पानी के ऊपर तैरने 
के लिये इसमें काक लगा देते हैं। कभी कभी हज़ारों 
मछलियों का कुंड जाल में फंस जाता है और ड्रिफ्टर 
जहाज़ को बढ़ा लाभ हो जाता है। छेकिन पानी के 
ऊपर तेरने वाली पछछियां एक स्थान पर नहीं रहतीं 


हैं। इसलिये मछलियों के कुंड की खोज में मछुओं 
को इधर उधर दूर तक भटकना पड़ता है। इंगलेंड के 
हक्षारों मनुष्य मछली पकड़ने के काम में छगे हैं | 


( २३ ) 





फोलादी कारबार 

जिस लोहे को हम काम में लाते है' वह कच्चे 
लोहे के रूप में पृथिव्री के भीतर से निकलता है। 
कच्चा छोहा सधाग्ण कही पिट्टी के समान दिखाई 
देता है | पहले के लोहे को भट्टी में गला कर साफ 
करते हैं। भट्टी में गलाने के लिये बहुत सा ई'घन 
ख्च होता है। इसी से हंगलेंड में लोहे को गलाने 
ओर साफ करने का काम उन स्थानों में आरम्भ किया 
गया जहां जंगल बहुत था। छेकिन कुछ ही समय में 
जंगल साफ हो गया। फिर ( १७३४ ३० में ) लोहे 
को गलाने के लिये कोयले का प्रयोग होने लगा। 
आज कल लोहे को साफ करने की विशाल भद्दियां 
कोयले के कारखानों के पास बनीं है' क्योंकि १ मन 
लोहा साफ करने के लिये तीन चार मन कोयला खर्च 
होता है । 

कच्चा लोहा भट्टियों की चोटी पर ऊपर से गिराया 
जाता है| इसे गलाने के लिये इसमें चूना मिला देते 
है' । गिराने का काम छोटी छोटी गाड़ियों से लिया 
जाता है। अपार आंच में पिघल कर पिघला हुआ 
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छोहा भट्टी से बदकर बालू के गढहों में गिरा दिया 
जाता है । ठंडा होने पर यह ठोस लोहा हो जाता है । 
इसे पिग आइरन कहते है'। इसे फिर गलाते है' और 
कास्ट आइरन बनाते हैं | सस्ता सामान इसी से बनता 
है। लेकिन यह जल्दी टूटता है। अतः इसे फिर लाल 
करके और हथौड़ों से पीट कर आयरन या कमाया 
हुआ लोहा बनाते है'। यह विशाल हथोड़े मशीनों से 
चलाये जाते है' | इसके बाद इस लाल लोहे को भारी 
बेलनो' के बीच में दवाते है | इससे लोहे का छुपा 
हुआ कचड़ा निकल जाता है ओर शुद्ध लोहा शेष रह 
जाता है | 

पहले ब्रिटेन में न केवल लोहे ओर कोयले की 
अधिकता थी बरन्‌ यह दोनों उपयोगी पदार्थ पास पास 
पाये जाते थे इससे ब्रिटेन में सबसे पहले फोलादी कार- 
बार की जद जमाई गई। लंका शायर में फर्नेस, 
क्लीवलेंड पहाड़ियां शेफील्ड, बर्मिड्डप के पास मिदलेंड 
इस कारबार के विशाल केन्द्र बने । 

बमिघम शहर इज़लेंद के प्रायः मध्य में स्थित है । 
लोहे के कारबार के लिये यह ब्विटेन भर में सबसे अधिक 
(- २४ ) 





प्रसिद्ध है। बमिंधम के पड़ोस में और कई नगर इसी 
कारवार में लगे हैं। बोल्वर हैम्प्टन, वाल्साह वेस्ट ब्राम्बिच 
बेडनेस्बरी, भादि नगर फौलादो कारबार में लगे हुये हैं | 
यह नगर स्टेफटशायर के कोयले की खदानों के पास 
है। इस प्रदेश को काला प्रदेश या ब्लेक कंट्री कहते हैं। 
यहां लोहे की असंख्य भट्टियां और लोहे फे कारखाने 
बनाये गये | यहां की भद्टियों से छगातार काला धुआं 
निकलता था। इस घुर्य का काजछ मीछे तक सभी 
स्थानों पर छा गया था । रात्रि के भपय इन भद्ठियों की 
चोटियों से इतनी लपद उठती थी कि दर से इस प्रदेश 
में भयानक आग लगी हुई मालूप पढ़ती थी। यह आग 
व्वालामुखी के समान थी | यहां पर रद्दना अच्छा नहीं 
छगता था। आज कल भद्टियों की चोटियां ढदाक दी 
गई । इससे यहां कुद स्वच्छता दृष्टि गोचर होने लगी । 


मिटलेंढड का सबसे बड़ा नगर बरमिधम है। यहां 

सीने की मशीनें, साइकिलें आदि फोलाद के अनेक 

सामान बनाये जाते हैं। बोल्वरहेम्प्टन ताला चाबी के 

लिये विशेष प्रसिद्ध है। टढलछे नगर में कीलें बनती है' | 

रेटिच में पिन और सुइयां बनाई जाती हैं। इस प्रदेश में 
( २६ ) 


इंगलेंड-दृर्शान 


आजकक बहुत सा कच्चा लोहा विदेशों ( स्पेन, भत्भी- 
रिया, और स्वीडन ) से आती है | 





कोयला 


हज़ारों वष पहलछे ब्रिटेन की जलवायु अधिक 
उष्णाद्रं ( गरम और तर ) थी। यहां बड़े बढ़े पेढों के 
विशाल वन थे | इसके बाद यहां की भूमि धंस गई । 
जहां घना बन था वहां उयथल समुद्र हो गया। धीरे पोरे 
बन के ऊपर बालू ओर चिकनी मिट्टी की मोटी तहें 
बिछ गई । इन तहों के दबाव और भीतर को गरमी से 
विशाक्ट वन कोयछे की खान में बदल गया | फिर ऊपरी 
घरातकछ कुछ ऊंचा हो गया । सप्मुद्र का पानी बह गया 
सूखी थूमि निकल आई । इस भूमि के नीचे कोयले की 
खान दबी पढ़ी रही | भाज कल यह कोयला इड्लेंढ के 
बड़े काम का है। 

पीनाइन के पहाड़ियों के पड़ोस में कोयके की कई 
खानें हैं। याकंशायर और नदम्बरलेंद की खानें 
पीनाइन के पूव में हें लकाशायर और कम्बरलेंड की 

( २७ ) 





खानें पीनाइन के पशिचम में हैं। मिडलेंड की कोयले 
की खाने' पीनाइन पहाड़ियों के दक्तिण में हैं । 
वेल्स की पहाड़ियों के समीप भी कोयले की कई 
खाने' हैं | दक्षिणी वेल्स की खाने' अधिक प्रसिद्ध है'। 
स्काटलेंड के निचले भागों में भी कोयले की कई 
खाने' हैं । क्‍ 
इश़लेंड का कोयला धरातल से कई सौ फुट नीचे 
है। कोयले तक पहुँचने के लिये भिट्टी की ऊपरी तहों 
को गहरा खोदना पड़ता है। खुदाई का काम बड़ी 
मूल्यवान मशीनों से करना पड़ता है| जब कोयले की 
खदान मिल जाती है तब कोयला निकालने के लिये 
वहां भीतर ही भीतर एक सुरंग सी बनानी पढ़तो है | 
भीतर से कोयले को ऊपर लाने के लिये बड़े बढ़ कटहरे 
या पिंजड़े काम में लाये जाते हैं। जब कोयछा निकल 
आता है तब ऊपरी तहों की छत को रोकने के लिये 
खम्मे लगाये जाते हैं कभी कभी खोदते खोदते कोयले 
की सुरंगे एक मील लम्बी हो जाती है | ऐसी दशा में 
ऊपर से नीचे उतरने पर मज़्द्र प्रायः एक मील भीतर 
ही भीतर चलने के बाद कोयला खोदने के स्थान पर 
,( रे८ 9) 


हंगलड-द्‌ड्ान 


पहुँचते हैं खोदने के बाद मज्ञद्र कोयछे को खुली हुई 
छोदी गाड़ियों में भरते हैं | इन गाड़ियों को सरलता प्ले 
छे जाने के लिये नीचे ही नीचे रेल की पटरियां बिछा 
लेते हैं| कोयला इन्हें टटटू खींचते हैं| कुछ बिजली से 
चलती हैं ऊपर खींचने के लिये ऊपर बड़ी इंमिन लगा 
रहता है | यह एक बड़ी मशीन को संभालता है जो 
कोयले से भरे हुये पिंजहों और छकड़ों को खींचती है | 
पशीन मोटे मोटे फोलादी रस्सों से छकडों को जकड 
कर उन्हें ऊपर खोंचती है । 

खान के नीचे काम करने वालों का जीवन बड़ा 
संकटमय होता है । कभी ऊपर से पोटी तहों क्री छत 
टूट पढ़ती है और मज़दर दब जाते हैं। कभी कोयले की 
खान में आग लग जाती है। पहले खानों में ख्रियों और 
बच्चों को भो काम करना पढ़ता था। फिर ब्रिटेन में 
एक कानून बना जिससे खान के भीतर ख्तरियों और 
बच्चों से काम करवाना बन्द कर दिया। आज कल 
खानों के भीतर प्रायः बिजली की रोशनी होती है और 
बिनली के ज्ोर से ही कोयला खोदा जाता है फिर भी 
खानों का जीवन अनेक श्रार्पत्तियों से भरा पढ़ा है । 





( २९ ) 
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समय मौजूद हैं। कारखानों को हक्षारों मज़द्रों की 
आवश्यकता पड़ती है अतः जहां पहले निर्मेन स्थान थे 
वहाँ खृती कारखानों के खुल जाने से वीसियों नगर 
बस गये जहां हज़ारों मनुष्य सूती कारबार में लगे 
हुये हैं। प्रेस्टन ब्लैक बने, एक्रिटन और बनले नगरों 
में कपड़ा बुनने का काप होता है। ओोन्‍्द्रम, बोल्टन, 
रोशडेल ओर बरी नाररों में मृत कातने के विशाल 
कारखाने हैं। विडनेस और सेंट हेलेन्स में ब्लीच 
( सफेद ) करने के रसायनिक पदाथे और रंग पाये 
जाते हैं। यहां कपड़ा धोया और रंगा जाता है | 

लेकिन सती फऋारबार का प्रधान केन्द्र मेंचेस्टर है | 
यहाँ रुई और कपड़ा रखने की बड़ी बड़ी गोदाएें हैं । 
बेचने के अतिरिक्त यहां कपड़ा बुनने और कातने की 
मशीन भी तयार की जाती हैं। कपड़ा तयार करने 
का जितना अधिक काम ब्रिटेन के रृ्त जिले में होता 
है उतना और कहीं नहीं होता है। लाखों मनुष्य इस 
कारबार में लगे हुए हैं। इस से उन्हें बड़ी आमदनी 
होती है। 






( रे२ ) 


इगलेड-दर्शन 


याकशायर के ऊनो कारखाने 
जिस प्रकार लंकाशार के कोयले के क्षेत्र में सती 
कार बार की जढ़ जप्री उसी प्रकार याकशायर के कोयले 
के क्षेत्र में ऊनी कारवार की बृद्धि हुईं। पीनाइन के पूर्वी 
ढालों पर अंग्रे्न गढ़रिये पुगने समय से भेड़ों फो चराने 
का काम करते थे । ऊन्न और उसकी सहोयक नदियों में 
ऊन साफ करने के लिये उपयुक्त जल पयांप्त पात्रा में 
मिल ज्ञाता था। लाहा साफ करने ओर भशोनों को 
बनाने के लिये यहां पास हो कोयले की अधिकता थी। 
नी कपड़ा बनाने के लिये लीढस और ब्रेहफड उसी 
प्रकार प्रसिद्ध है । जिस प्रकार सूती कारबार के लिये 
मेंचेस्टर प्रसिद्ध है । 
हेलिफैक्स और हडसफील्ड आदि कई्े नगर ऊनी 
कारबार में लगे हुये हैं | कुछ ऊन इस समय भी पीना- 
इन के ढाल्तों पर चरने वाली भेड़ों से मिल जातो है | 
पर बहुत सी ऊन आस्ट्रलिया, न्यजोलंद, दक्षिणी 
प्रपरीका, दक्षिणो अफ्रीका आदि विदेशों से आती है । 
जिस प्रकार मर्सी नदी के खुले चौडे और गहरे मुहाने 
पर लिवरपूल का बन्दरगाह रुई के लिये उप्योगो है 


( रे३ ) 
रे 


है 





उसी प्रकार हल बन्दरगाह ऊन जहाणों से ऊन के गद् 
उतारने के लिये उपयोगी है | हल बन्दरगाह से भीतरी 
कारखानों को कोई नहर नहीं बनी है। अतः यह ऊन 
रेल माग से ऊनी कारखानों के लिये जाती है। एक 
अन्तर और है | विदेशों से आने वाली बहुत सी ऊन 
पहले लन्दन या लिवर पूल बन्दरगाहों को जाती है । 
फिर वह वहां से याकशायर को जाती है | 


याकशायर में ऊनी कारवार के बढ़ने के दो कारण 
हैं। पीनाइन के दालों पर सुन्दर घास होती है जिसे 
भेड़ बड़े चाव से चरती हैं | इससे भें बढ़िया ऊन से 
लद जाती हैं। यहां बहते हुये पानी की अधिकता है जो 
आरम्भ में पानी के जोर से चलने वाली ऊनी कपड़ा 
तयार करने की पशीनों को चलाने के लिये बढ़ा उप- 
योगी सिद्ध हुआ | जब भाष के जोर से चलने वाली 
मशीनें ऊनी कपड़ा बुनने लगीं। तब यहां के कोयडे की 
खानों से सहायता मिली | नये |ऊनी कारखाने कोयले 
की खानों के पास बनाये गये। इन्हीं कारखानों के 
पढ़ोस में हजारों मजदर बस गये । लीदस इस कारबारी 
प्रदेश के मध्य में है। ब्रेडफड, हृटसफील्द, हेलीफेक्स, 

( ३१४ ) 
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बान्सेढे, डय सबरी और वेकफील्द ऊनी कारबार के 
दूसरे प्रसिद्ध नगर हें। प्रत्येक नगर की कोई न को'* 
विशेषता है| किसी में ऊन काती जाती है। किसी में 
बुनी जाती है । किसी में कम्बल बुने जाते हैं। किसी में 
कालीनें बुनी जाती हैं । किसो में यह सब काम होता है 
किसी में ऊनी थानों से ऊनी कपड़े बुने जाते हैं। 

भेड़ की शरीर से ऊन कतरने के बाद यह ऊन 
धोई और साफ की जाती है। फिर यह रंगी और घुनी 
जाती है। इसके बाद इसके कपड़े बने जाते हैं। यहां के 
बुने हुये ऊनी कपड़े न केवछ ब्रिटेन वरन्‌ संसार के 
प्रायः सभो भागों प्ें पहुंचते हैं | ऊनी कपड़े बाहर भेजने 
के लिये हम्बर नदो के खुले हुये चोड़े और गहरे प्ुह्ने 
पर स्थित हल बन्दरगाड़ बढ़ा उपयोगी है | 





कुम्हार का जिला ( पाटरीज़ ) 
नाथे स्टेफट्शायर के पाटरीज़ प्रदेश में काले पदेश 
में काले प्रदेश ( ब्लैक के ट्रो ) के सपान ही चिम्नियों 
से धुँआं निकलता रहता है। अब से २०० बर्ष पहले 
घास वाले प्रदेश में कुम्हारों के छोटे छोटे गांव इधर उधर 
(६ ३४ ) 





फैले हुये थे । उन दिनों कुम्हार अपने हाथ से ही स्था- 
नीय मिट्टी के छोटे छोटे बतेन बनाता था। आन कड 
चिकनी पिट्टी के बतन बनाने के लिये कहे ( स्टोक आन 
ट्रेणट, बसलेम, हैनले, लाॉग्टन, फेण्टन ट्न्स्टात्न बोसेस्टर 
ओर डर्बी के नगर प्रसिद्ध हो गये हैं| मिट्टी के बतेन 
बनाने वानी मशीनों को चलाने और बतनों को पकाने 
के लिये बहुत से कोयले दी आवश्यकता पड़तो । खपरेल 
और नाछी के नरलों को बनाने के लिये इंगलेंद में आज 
कल भी स्थानीय भद्दी पिट्टों क्राप्र में आ्रातो है। लेकिन 
बढ़िया चीनो प्रिट्टो झे बतेन बनान के लिये कानवाल 
से सफेद मिटटी मँगा३े ज्ञाती है। इसे काभोलिन मिट्टी 
कहते हैं। बालक्ले ( गेंद की चिकनी मिटटी ) टार्सर 
शायर से आती है। चिकनी मिट॒टी में फ्लिंट ( एक 
प्रकार का पत्थर ) भो मिलाया जाता है यह उत्तरी 
फ्रांस में नामेणडी से आता है। कुछ विशेष प्रकार के 
बतेन बनान के लिये चिकनी मिटटी में हड्डी की गर्व 
मिलाई ज्ञाती है। यह दक्षिणों अमरीका के अर्जेण्टाइन 
देश से आती है। 


कानेवाल की चिकनी मिट॒टी समुद्री माग से लिवर 
( ३६ ) 


इंगलंड-दृशान 


पूल को आती है। कोयले की तरह यह भी बढ़ी भारी 
होती है। इसको लाने के लिये मर्सी नदी से ट्रेण्ट नदी 
तक एक नहर बनारे गई | आज कल रेलगाड़ियां और 
मोटर लारियां इस चिझइनो और गिट॒टी के बतंनों को 
दान में सहायता देती हैं| पहले सभी प्रकार के बतन 
कुम्हार अपने हाथ ओर चाक से बनाता था। बढ़िया 
वतन आज कल भी हाथ से हो बनाये जाते हैं। साथा- 
रण बत नों के बनाने के लिये ढांचे रहते हैं। यह ढांचे 
फ्लास्टर आफ पेरिस ( एक प्रकार के सीमेंट ) के बनते 
हैं। ढांचे से निकलने के बाद गोली विकनी पिटटी के 
बत न वही सावधानी से सुखाये जाते हैं। निससे इनमें 
दरार न पड़े | फिः हन्‍्हें भटठदी में पकाया जाता है। 
खपरेत, गमले आदि एक बार पकाये जाते हैं। बढ़िया 
वत 4 दो तीन बार पकाये जाते हैं पहली बार पक जाने 
के बाद इन्हें चमकीले घोल में इत्रा दिया जाता है। 
इसके बाद यह फिर आग मे तपाये जाते हैं। कभी कभी 
हन चत नो पर बढ़िया कारीगरी करके इन्हें तीसरी बार 
पकाया जाता है | 


चाथरक+-+-शीमकयइत्क,.. आफम्पा- रह... ह्रभयाथकयात)-ब 


( रे७ ) 






जहाज बनाने का कारबार 

आजकल जहातजों के बनाने में हक्षारों मन लोहा 
शौर फौलाद खच होता है। अतः जहाज्ों के बनाने 
के लिये सम्ुद्र-तट के वे स्थान अधिक उपयुक्त हैं जो 
कोयले और लोहे की खानों के पास हैं और जो 
सप्रुद्र की प्रचंड लहरों से सुरक्षित हैं। नदम्बर लैंड, 
कम्बर लेंड, दक्षिणी वेल्स और स्काट लेंट $ कोयले 
की खानों के पास कई बन्दरगाह जहाज्ञ बनाने के काम 
फे लिये उपयोगी हैं। नदंम्बर लैंढ को कोयले की 
खानों के पास टाइन, वियर और टीज्ञ नदियों के 
मुहाने के पास कई जहाज़ बनाने वाले बन्दरग'़ हैं । 
टाइन नदी के मुहाने के पास न्यूक्रासेल, टा३«4ाउथ 
ओर साउथ शील्द बन्दरगाह हैं। वियर नदी के किनारे 
पर सण्टरलेंड बन्दरगाह हैं। 

टोज नदी के मुहाने पर हार्टेलपूल का बन्दरगाड़ 
हे। ठीज नदी के किनारे पर ही पिठिल्सबरों का 
बन्दरगाह है। यह ब्रिटेन भर में कच्चे लोहे को साफ 
करने का सब से बढ़ा केन्द्र है। पहले अधिकतर 
कच्चा लोहा पड़ोस में कलीवलेंड की खानों से आता 
( रेप 9) 





था | बेरो नगर लड़ाई के बड़े फौलादी नहाज्ञों का 
बनाने के ढिये प्रसिद्ध है। फर्नेस का कच्चा लोहा 
और कम्बरलेंड का कोयला इसके पास ही है। पर 
न केवल ब्रिटेन बरन दुनिया भर में जहाज़ बनाने का 
सब से बड़ा केन्द्र क्लाइड नदी का सुहाना है। इसके 
किनारों पर २० मील तक जहाज्ञ बनाने और इंजी- 
नियरिंग के हाते हैं। ग्रोनाक, दम्बाटन और पोट 
ग्लास्गो के पास सब से बड़े कारखाने हैं | 





लन्द्‌न 
लन्दन शहर इंगलेंढ की राजधानी और न केवल 
ब्रिटिश साम्रांड्य वरन संसार का सब से बड़ा शाहर 
है | इसकी जन संख्या लगभग ८० लाख है। जितने 
मनुष्य समूचे अफगानिस्तान में रहते ह प्रायः उतने 
ही मनुष्य इस अकेले शहर में रहते हैं। समस्त लंका 
द्वीप से लन्दन की संख्या प्रायः दुगुनी है। बाहरी 
मुहस्लों को मिलाकर लन्दन शहर का क्षेत्रक्ष ७०० 

बगमील है। 

लन्दन का आरम्भ टेम्स नदी के मुहाने के सिरे 

( ३९ ) 





पर ऐसे स्थान पर हुआ जहां किनारे कड़े ओर कुछ 
उचे थे | इसके अधिक ऊपर टेम्स में पानी उथला होने 
से पांज अवश्य था लेकिन किनारों के पास दछदल थे। 
अत; अब से २००० वष पूब रोम विजेताओं ने ऊंचे 
किनारों को मिलाने के लिये पुल बनाया। पुल की 
रक्ता के लिये ऊंचो भूमि उन्होंने पुल बनाया। कुछ 
ही समय में लन्दन मांगों का केन्द्र बन गया | बतमान 
समय में लन्दन ब्रिटेन की सभी प्रधान लाइनों का 
जंकशन है। लन्दन से ब्रिटेन के सभी भागों को 
रेशगाड़ियां जाया करती हैं । 


ऋलकत्त की तरह लन्दन नगर समुद्र-तट से कुछ 
दूर है लेकिन टेन्स नदी पें प्रतिदिन दोबार ज्वार 
आता है। अठः बड़े बड़े जहाज़ ज्वार के साथ लन्दन 
तक आ जाते हैं। ज्वार ढछन्दन के आगे तक पहुंचता 
है। लेकिन पूल बन जाने से जहाज़् लन्दन से आगे 
ऊपर फी ओर नहीं जा सकते ! लन्दन के दाक पूवे 
की ओर टिल्यरी तक चले ?ये हैं। किंग पंचपत जाजे 
दाक इतगा गहरा है क्‍छि यहां बड़े से बडे जहाज़ ठहर 
सकते हैं । ऊितना साथान समस्त ब्रिटेन में आता है 

( ४० 9 


इगलेंड-दर्शन 


उसका एक तिहाई लन्दन बन्दरगाह में उतरता है। 
बड़े बड़े जहाज् चीन को चाय, रेशम, चावल, भारतवर्ष 
लंका की रबर, मसाछा, चाय, आस्ट्रेलिया की ऊन, 
न्यूज्ीलेंड को कटी हुई भेड़, कनाढा का गेहूँ, साइबेरिया 
के नमदे, अमरीका की रुई आदि सामान छगातार 
उतारते रहते है'। ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी 
होने से यहां संसार के प्रायः सभी देशों के लोग आते 
जाते रहते है | 

कोयले के क्षेत्रों से कुछ दूर होने पर भी लन्दन 
संसार का एक बढ़ा कारबारी नगर है। यहां कई 
प्रकार का सामान बनता है। यहां मेज, कुर्सी, दिया 
सलाई, साबुन, मोमबत्ती, पावरोटी, बिस्कुट, शराब, 
सोमेण्ट, शोशा, कागज़, रसायनिक पदार्थ और कपड़ा! 
बनाने ह बड़े बड़े कारखाने है । लन्दन के पास 
बुल्यिच में सरकारी टदाकयाद ओर बारूद घर है। 
यहां तोप, बन्दूक, गोली, बारूद और अन्य सनिक 
वस्तुयें बनाई जातो हैं | 

ढन्दन के बाजार दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। कहीं 
मांस कहों मछली कहीं फल फूल और दूसरे सामान 

( ४१ ) 





बिफते हैं। लन्‍्दन में बड़े बड़े देंक हैं यहां व्यापारियों 
के अढ्ृतिये रहते हैं। राजधानी होने से यहो सम्नाट 
का ( वकिघम ) महल, पाल्योमेन्ट भवन और सरकारी 
कमंचारियों के दफ्तर हैं। यह सब बेस्टमिनिस्टर में 
है पहले यह भाग लन्दन के द्वार से १ मीछकू पश्चिम 
की ओर था। लन्दन के फेल जाने से इस समय यह 
लन्दन का झंग है। लन्‍्दन में विश्व विद्यालय, म्यू- 
ज़ियम सेंटपालको गिरजा, चिड़िया घर आदि असंख्य 
दर्शनीय स्थान हैं। लन्दन शहर सचमुच इतना बढ़ा 
है कि इसको समृचा देखने में महीनों लग सकते हैं । 
इसकी सड़कों पर पोटर ट्रम आदि गाड़ियों की इतनी 
भीड़ रहती है कि यात्रियों की सुविधा के लिये यहां 
जमीन के नोचे बिजलो के ज्ञोर से चलने वाली अभ्य- 
न्तर रेलवे बनाई गई है। हवाई हमलों के समय इन 
सुरंगों ने लन्‍्दन के असंख्य लोगों को शरण दी। 
ढेखक ने छन्दन को देखने में कहे दिन लगाये। फिर 
भी लन्दन का बहुत थोड़ा भाग देख सका। अतः 
छेखक ने हवाई जहाज़ से लन्‍्दन का दशन किया। 
खनन्‍्दन का क्राइदन एरोडोम संधार के बढ़े विमानी 
( ४२ ) 


इंगलड-दृश्ञॉन 


स्टेशनों में से एक है। लन्‍्दन का विशेष विवरण लन्दन- 
दर्शन में मिल गये । 


है 

रेल माग 
१०० बष पहले ब्रिटेन में रेलवे लाइनों का अभाव 
था। उस समय यहां के लोग पेदल, नाव या घोड़ा 
गाड़ियों पर यात्रा करते थे। उस समय एक नगर से 
दूसरे नगर को जाने के लिये सड़कों का आरम्भ हुआ | 
रेलमागो' ने प्रायः सड़कों का हो अनुसरण किया। 
लन्दन सड़कों का प्रधान कन्द्र बन चुका था। अतः 
न्दन ही रेल पागो' का भी केन्द्र बना। चार प्रधान 
रेलवे लाइनों के स्टेशन लन्दन में अलग अलग हैं। 
(१ ) ग्रेट बेस्टन रेलवे पेडिंग्ट स्टेशन से आरम्भ _ 
होतो है। ( २) लन्दन पिदलेंढ और स्काटिश रेलवे 
यूस्टन स्टेशन से आरम्भ होती है। ( ३ ) लन्दन एण्ड 
नाथ इस्टन रेलवे लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन से आरम्भ 
होती है। ( ४ ) सदने रलवे वाटरलू स्टेशन से आरम्भ 

होती है| 
आनकढ इन रेलवे लाइनों की लन्दन में और करे 
( ४३ ) 






| मा 
इक 7 + के न छा ८ 


अन्तिम स्टेशन बन गये हैं। ग्रंट ब्रिटेन एक छूम्बा 
ओर तंग द्वीप है अतः लन्‍्दन से उत्तर की ओर जाने- 
वाली रेलवे लाइने' अधिक लम्बी हैं। द्वीप के मध्य में 
पीनाइन प्॑त श्रेणी है अतः उत्तर की ओर जाने वाली 
एक छाइन पूर्वी किनारे से ओर एक परिचमी किनारे' 
से जाती है। पूर्वी तट का मार्ग अधिक सुगम हे। 
पहले टेम्सघाटी की निचली भूमि के ऊपर लाइन एक 
दम उत्तर की ओर जाती है। स्टेवनेज के पास यह 
चिल्टन पहाड़ियों के निचले भाग को पार करती हैं। 
फिर यह चोड़े भाग में होकर चूने की पहाड़ियों के 
सिरे के पास होती हुई ग्रांट हैम पहुंचती है। फिर 
यह ट्रेंट घाटी की निचली भूमि और याकशायर की 
उपजाऊ भूमि को पार करती हुई न्यूकासेल पहु'चती 
है। यहां पीनाइन पहाड़ियों ओर सम्रुद्र के बीच में 
निचे प्रदेश की पेटी बहुत तंग लगभग २१० प्रील 
चौड़ी जाती है। बविक के पास यह दक्तिणी उच्च प्रदेश 
: को पार करती है ओर दुर्गंभ भाग में होकर एडिनवर्ग 
को जाती दै। 


पश्चिमी तट का मार्ग अधिक दुर्गम है पीनाइन 
६ ४४ ) 


इंगलेंड-दु्शान 


ओर बेल्स के बीच वाले निचले प्रदेश में पहुंचने के 
लिये ढन्दन से रेढ माग उत्तर-पश्चिम को गया है। 
यह मार्ग ऊंचा नीचा है। कहीं चूने ओर कहीं खड़िया 
की चद्टाने' पार करनी पड़ती हैं। सपाट चढ़ाई को 
बचाने के लिए पहाड़ियों में सुरंग बना छिये गये हैं । 
एक सुरंग रगबी के पास है। पीनाइन पहाड़ियों ओर 
वेल्स के बीच वाले द्वारकों चेशायर गेव या मिडलेंड 
गेट ( द्वार ) कहते हैं | इसके आगे रेल माग चेशायर 
के मेदान में होकर जाता है। क्र के पास रेल की दो 
शाखायें हो जाती हैं। एक शाखा पश्चिम की भोर 
वेल्स के निचके भाग में में होकर होलीहेढ को जाती 
है जहां से डब्लिन आयरलेंद के लिये स्टीमर 
मिलता है। दूसरी रेल शाखा उत्तर की ओर चली 
गई है। दूसरी शाखा दक्तिणीपश्चिमी इगर्लैंड 
को जाती है। ढन्दन से दकत्तिण-पूर्ष की ओर जाने 
बाकह्ली लाइन तट पर स्थित स्वास्थ्यकर स्थानों 
या मछुओझों के गांवों को जाती हैं। एक रेलवे लाइन 

न्दन दक्षिण की ओर पोटंस्मथ ओर साउथम्प्टन 
को जाती है। अधिक आगे दक्तिण-पश्चिम की ओर 
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एक लाइन देवनशायर के सेव के बगीचों शो ज्ञाती है | 
इनके अतिरिक्त ओर अनेक रेलवे लाइनों का इंगलंढ में 
जाल सा बिछा हुआ है| यह लाइन इंगलेंद के भिन्न- 
भिन्न भागों को तरह तरह का सामान ढोती है | सवारी 
गांड़ियों में मुसाफिरों को बढ़ा आराम मिलता है। वे 
२६० मोछ प्रति घंटे की चाह से चलती हें । रात्रि के 
समय सोने का भी आराम रहता है | 

रेल गाड़ियों में समो तरह की सुविधा होने पर 
भी मोटर लारियां नियत समय पर छूटती हैं। इनमें 
भाराम से बैठने की जगह रहती है | 





स्थानां के नाम 

इंगलेंड के कुछ नाम बहुत पुराने हैं। यह नाम 

उन लोगों ने रकखे जो यहां उस समय रहते थे। उन्होंने 
यह नाम अपनी उस समय की भाषा में ही रकखे | 
इंगलेंढ के अति प्राचीन निवासी केन्टिक भाषा बोलते 
थे | इसलिये एवान ( नदी ) ऊज्ञ (पानी ) आदि 
कुछ नाम केल्टिक भाषा के हैं। सेवन, ट्र एट, टेस्स 
आदि नाम प्राचीन समय से बहुत कुछ बदल गये | 
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केल्टिक नाम अधिकतर स्काटलेंद और वेन्स में पिलते 
हैं। इसका कारए यह है कि एंगिलू और सेक्सन 
लोगों ने इड्नलेंट पर आक्रमण करके उनके गांवों को 
नष्ट कर दिया ओर उन लोगों को वेल्स ओर स्काट 
लेंढड की ओर भग्य दिया। 


हकुलंड के अधिकतर पुराने नाम रोमन कालीन 
हैं। रोमन छोगों ने इज्दो ढ को जीत लिग्रा था| गवर्नर 
और सिपाही रोमन थे | छेकिन किसान और व्यापारी 
ब्रिटिश थे | गवनेर बड़े बड़े नगरों में रहते थे। यही 
रामन लोगों ने किले बनवाये थे। किले बन्द नगर एक 
दूसरे से सीधी सड़कों से जुटे हुये थे। इन्हीं सड़कों 
पर रोमन सिपाही एक किडे बन्द नगर से दूसरे किले 
बन्द नगर को जमाया करते थे | लेकिन भाषा में किले 
को कास्ट्रा कहते हैं। उस सपय के अंग्रेज़ इसे बिगाड़ 
कर कास्टर उस नगर का नाप था जहां इड्लेंड की 
ढान नदी के ऊपर किला बना था। कुछ अंग्रेज्ञ कास्द्रा 
को बिगाड़ कर चेस्टर इसी से मेनचेस्टर, रोचेस्टर थादि 
नगरों के नाम पड़े। कुछ अंग्रेज चेस्टर के स्थान पर 
सेस्टर कहने लगे। बोरचेस्टर और ग्छोसेस्टर नाम 
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पड़े । कुछ छोगों ने सेस्टर को भी छोटा करके एटर 
कहने छगे । इक्सेटर नाम इसी से पड़ गया । 

एंगिल और सैक्सन लोग प्रायः गांवों ओर छोटे 
नगरों में बस गये उनके नाप के अन्त में हैप शब्द 
आता है जो होम या गृह का अपश्रंश है। जिस नगर 
में वोकिंग वंशस गया वह वोकिंघम कहलाने छगा। 
कुछ नगरों के अन्त में टान या टन शब्द आता है 
जिसमें अपश्रश टाउन हे। जिस नगर में अंग्रेजों का 
वाशिंग बस गया वह वाशिंगटन कहलाने लगा। 
एंगिल लोग इइ्लेंड के पूर्वी भाग में बसे वह इस्ट 
एंग्लिया कहलाने छगा। जिस पूर्वी भाग में सेक्‍्सन 
लोग बसे वह इसेक्स कहलाने लगा | बीच वाला भाग 
मिदहिल सेक्‍स ओर दक्षिणी भाग ससेक्स कहलाने 
छगा। जिस नगर के भाग (शेअर ) में जो प्रदेश 
पढ़ा वह उसका शायर कहलाने लगा। जेसे श्राक्सफड 
शायर जिन नगरों में ( ढेन मार्क के लोग ) आकर बस 
गये उनके अन्त में बी शब्द लगा रहता है जेसे दर्बी 
हिटबी इत्यादि | डोनिश लोग अधिकतर उत्तर में तट के 
समीप या नदियों के किनारे बसे थे | इसलिये यह नाम 
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भी इसी ओर पाये नाते हैं। नावें के लोग प्रायः द्वीपों में 
आकर बसे । जिन द्वीपों के नाथ ईकारान्त हैं वे इन्हीं 
लोगों के रखे हुये हैं जेसे इगलिश चेनल में जेसी 
ग्मेरन्सी, एल्डर्नी आदि । 


4 करप-अरकरन पफेवसतय4ं॥०2०&#क पके कर हरि शुफापध्कक: 


भीलों का जिला ( लेक डिस्ट्िक्ट ) 


इंगलेंड का उत्तरी-पश्चिमी कोना बड़ा रमणीक है । 
यहां २० मील लम्बे ओर २० मील चोड़े प्रदेश में 
४० पहाड़ी चोटियां २००० फुट से अधिक ऊंची हैं। 
एक मध्यवर्ती केद्र से पहाड़ियां चारों ओर को फैली 
हुई हैं| पहाड़ियों के बीच में गहरी घाटियां या डेल 
हैं । इन घाटियों में लम्बी तंग भीलें स्थित हैं। यह 
भीलें हिमकाल में बनी थी। भ्रीलों के जिले का दृश्य 
बढ़ा मनोहर है | इसी से यहां प्रतिवष सैकड़ों थात्री 
छुट्टी बिताने और प्रकृति का आनन्द लेने आते हैं। 
विंद रभियर भील यहां को सब से बड़ी कील है। यह 
११ मील लम्बो और १ मीछ चौड़ी है। भकोछ के 
किनारे ज॑गछ से ढऊे हैं। किनारों के ऊपर घास से 
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ढकी हुई पहाड़ियां उठी हुई हैं। कुछ चोटियों पर चढ़ना 
कठिन है। वे एक दम सपाट है | स्केफेल और हेल्वेलिन . 
के बीच में पहाड़ सब से अधिक ऊंचे हैं। स्केफेल चोटी 
इंगलेंड भर में सब से अधिक ऊंची है। इस की उंचाई 
३००० फुट से कुछ अधिक है। इंगलेंढ के इस सर्वोच्च 
भाग से निकल कर नदियां चारों ओर को बहती हैं। 
कुछ नदियां आगे बहकर रुूम्बी ओर तंग भोडों में 
बदल जाती हैं । इस भाग में कोलों की भधिकता है ! 
इसी से इसे भ्ीलों का जिला कहते हैं। इस भाग में 
रंगलेंढ भर में सब से अधिक पानी बरसता है। कभो 
कभी यहां वर्ष भ्र में १५० इंच पानी है। इन पवतों 
को कंस्ब्रियन पवत नाम से पुकारते हैं। यह कम्बरलेंड, 
ओर उत्तरी लंकाशायर प्ें फैडे हुये हैं। प्रबल वषों 
होने से यहां के भकीलों में सदा पानी भरा रहता है 
और यहां के प्रपात बड़े सुन्दर दिखाई देते हैं । 

ढदंगट बादर भीछ बढ़ी सुन्दर हे। इसके उत्तरी 
सिरे पर द्वेणट ओर ग्रंटा नदियों का संगम है । 
संगम के पास हो कोस्विक नगर स्थित है। यहां यात्री 
प्रायः भाया करते है । ग्रंफाइट मिल यही पेंसिलें भो 
बनाई जाती है'। इर्वेए्ट बाटर कील में कई मनोहर 
दीप है । भील के एक सिरे से उत्तर की ओर स्किढा 
चोटी दिखाई देती है। दूसरे पर लोडोर प्रपात है। 
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डर्वेणट बाटर में कभी कभी तछी के सड़े हुये पौधों में 
गैस भर जाती है । इससे वे द्वीप के समान ऊपर तेरने 
लगता है। दूसरी दालों पर गड़रिये भेड़ें चराते है'। 
भेड़ों को भयानक स्थानों पर जाने से रोकने के लिये 
इन पहाड़ों पर जंगली बकरे बढ़ी सहायता देते हे'। 
जहाँ बकरे चरते है' वहां भेह जाना पसन्द नहीं करती 
है'। इससे वे संकटों से बच जाती है'। कुछ स्थानों 
पर यहां पीट भिल्‍छनता है। इस प्रदेश में वर्देस्व्यं. भादि 
अंग्रेज् कबि और रस्किन आदि ने कुछ समय तक 
निवास किया है | । 
इस प्रदेश के उन्मेत्व दरें के विषय यें विचित्र कथा 
 है। कहते है' कि पुराने समय में राजाडन्मेल यहां के मृछ 
निवासी पिक्‍्ठ लोगों के ऊपर राज्य करता था | एडगर 
नाम का सेक्सन नेता उसका मुकुट छीनने यहाँ आया 
था । इसी दरें में युद्ध हुआ | पहले डसमेल की विजय 
होती दिखाई दी। छेकिन टन्मेल के साशियों ने विश्वास- 
घात किया | अतः ढन्मेल मारा गया। और सैक्सन 
आक्रमणकारियों की विजय हुई। ढेकिन इन्मेल ने अपना 
घुकुट सेक्‍्सनों के हाथ में नहीं पहने दिया। उसके 
स्वाभिभक्त अनुयाई मुकुट को छेकर भाग निकले और 
उन्होंने उसे एक गहरे कुन्ड में ढाल दिया ऋहते हैं वह 
अब तक बहीं पड़ा है | क्‍ 
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ईगलेंड का प्राचीन इतिहास अंधकारमय है । प्राचीन 
मूल निवासी पत्थरों के अख्न-शख्र चलाते थे | कभी कभी 
वे हड्डियों पर पशुओं के चित्र खींचते थे। ब्रिटेन में 
बाहर से आने वाले लोग सम्भवतः गाल थे जो स्काट- 
लेंढ और आयरलेैंद में रहते थे | इनके बाद ब्रियन लोग 
आये जिससे इस द्वीप का नाप ब्रिटेन पड़ गया वेल्श 
छोग इन्हीं के वंशज हैं। कहा जाता है फोनिशियन, 
कार्थेजियन और यूनानी लोग भी यहां कभी कभी आया 
करते थे। ब्रिटन ( ब्रिटान ) लोगों में राजा शासन 
करते थे | उनके यहां गाय बहुत थीं | वे मुर्गी खरगोश 
ओर बतखु भी शोक के लिये पालते थे लेकिन इनका 
मांस नहीं खाते थे । 


इनके पुजारी हृ इड कहलाते थे । डू इड पुजारी धममे 
सम्बन्धी सभी काये करते थे। थे यज्ञ करते थे और 
शकुनों की व्याख्या करते थे। वे न्यायाधीश्ष ओर 
शिक्षक का भी काम करते थे | जो मन्तुष्य उनके निर्णय 
को नहीं मानता था | उसका वहिष्कार कर दिया जाता 
था । वे अपने शिष्यों को असंख्य पद मुखाग्र करा दिया 
करते थे | कुछ शिष्य उनके यहां २० वष तक विद्या 
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ग्रहण करते थे। वे धार्मिक शिक्षा को अक्तरों में नहीं 
लिखते थे । व्यवहार की विद्या यनानी ग्रीक अक अक्षरों 
में लिखी जाती थी । ड़ डड छोग आत्मा को अमर मानते 
थे। उनका विश्वास था कि मरने के बाद मनुष्य 
शरोर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है 
यह लोग बुध शुक्र आदि कई देवताओं को मानते 
थे। वे सृथे की भी उपासना करते थे। सर्य 
भगवान के लिये वे पत्थर के गोल मन्दिर बनाते 
थे। इनके भग्नावशेष स्टोन हेंन के पास मिलते हैं। 
यह लोग मुदो” को गाड़ने की अपेक्षा जछाना अधिक 
पसन्द करते थे। जलाने के बाद मुर्दे की राख को 
वे एक पट्टी के बतन में भरकर गाड़ देते थे । 

इंसा से ५५ वर्ष पूषं जूलियस सीजर ने इंगलेंड 
पर चढ़ाई की । इसके बाद इंगलेंढड के इतिहास का 
ठीक ठीक पता चलता है। ८७ इस्वी तक फर्थ आफ 
फोथे के दक्षिण का समस्त भाग रोमन शासन में 
आ गया । १२२ इस्वी में रोमन सम्राट हेड़ियन टाइन 
से साल्‍ये नदी तक ७० मील लम्बी दीवार बनवाई | 
जिस से उत्तर के पिक्ट लोग दक्षिणी भाग पर आक्रमण 
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न कर सके | पिकक्‍्ट लोग अपने शरीर को रंग भौर 
गोद छेते थे। वे केल्टिक थे। रोमन लोगों ने कई 
शताब्दियों तक इंगलेंद में अच्छा शासन किया। 
उन्होंने यहां किडे और सड़के' बनवाई। इसके बाद 
उनका शासन ढीढा पढ़ गया ४०६ हेस्‍्वी में रोमन 
लोग इक्लेंढड को छोटकर अपने ( इटली ) देश को 
लौट गये। रोमन लोगों ने अपने श्लासनकाहु में ब्रिटेन 
में कई प्रकार के सुधार किये। उन्होंने ब्रिटेन के भिन्न- 
भिन्न फिरकों को आपस में लड़ने से रोका और देश 
में शान्ति स्थापित की । उनके समय में ब्रिटेन में कई 
नये पीधे और पश्ञु लाये गये। उन्होंने ब्रिटेन पें 
विशाल भवन, माग, ओर किढे बनवाये। लेकिन 
उन्होंने दाइट पुजारियों को बुरी तरह सताया। उनके 
धर्म फो नष्ट करके उन्होंने ब्रिटेन में ईसाई परम फैलाया । 

रोमन लोगों के चले ज्ञाने पर ब्रिटेन लोग बड़े 
दुखित हुये। वे अपनो रक्षा करने में असमर्थ थे। 
उत्तर से पिकक्‍्ट (गाल ) लोग पश्चिम से स्कार द्ोग 
और पूव से ट्यूटन लुटेरों के इमछे होने लगे। अन्त 
में इनके हमलों से बचने के लिये ब्रिटेन लोगों ने 


( ४४ ) 
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सेकक्‍्सन, एंगिल और जूट लोगों को बुलाया। उनकी 
सहायता के उपलक्त में नेवागन्तुकों. को यानेद द्वीप 
उहरने के लिये दिया गया। लेकिन इन नये क्षोगों ने 
इस द्वीप से आगे बढ़ कर देश के कई भाग जीत लिये । 
छठी शताब्दी के आरम्भ पमें कृढ स्थानों पर इन्हें हार 
भी खानी पड़ी ! छेकिन छठी शताब्दी के अन्त में 
पूरा ब्रिटेन इनके अधिकार में आ गया। प्राचीन 
निवासी मार ढाके गये अथवा दास बना छिये गये । 
कुछ वेल्स मे पहाड़ों प्ें भाग गये। ८२७ पें नये 
आक्रमण कारिणों के छोटे छोटे राष्य मिलकर एक 
हो गये । वेछेक्स का राजा एग्वट सर्व प्रधान बना | 


नबी शताच्दी में ब्रिटेन पर बाइकिंग नाम के 
लुटेरों के हमले होने छगे | यह समुद्री लुटेरे नावें, स्वी- 
इन, हेन्याक और बा्टिक द्वीपों से आते थे। ब्रिटेन में 
उन्हें लूट पार का बहुत सा सामान मिलता था । 
उन्हें किसी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना 
पड़ता था। ऊृूतः वे ब्रिटेन पर बार बार आक्रमर! 
करने लगे । ८६६ और ८६८ इईस्वी के बीच में हल 
इन लोगों ने इस्ट एंग्लिया और दक्षिणी नद॑म्त्रिग पर 
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अधिकार कर लिया। इन्होंने स्कूल, गिरजे ओर 
भिक्ष शहों को नष्ट कर दिया । जिस प्रदेश पर उन्होंने 
अधिकार किया उसे उन्होंने प्रायः निजन कर दिया। 
८४१ ई० में एल्फ्रेड महान इंगलेंढ की गद्दी पर बैठा । 
उसने क्विसी प्रकार इन आक्रमणकारियों को रोका। 
जिस प्रदेश को डेन छोगों ने जीतांथया वह उन्हीं के 
अधिकार में बना रहा। आगे चल कर यहां बसे हुये 
डेन लोग इंगलेंड की प्रजा बन गये। कुछ समय तक 
शान्ति बनी रही। &८० ई० प्ें नावें, स्वीडन ओर 
टेनमाक की ओर से फिर आक्रमण हुआ | कभी इजलेंड 
ने इन्हें रिश्वत देकर शान्त किया कभी उनसे युद्ध किया 

इस प्रकार ३२४ वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अन्त में 
स्वीडन कास्वेन इड़्लेंड का राजां बन गया। उसका 
बेटा केन्यूट इड्नलेंड का बड़ा बुद्धिमान शासक था । उसने 
स्केण्टीनेविया का शक्तिशाली साम्राभ्य बना दिया 

लेकिन क्रेन्यूट के मरने पर यह साम्राज्य छिन्न-भिन्न 
हो गया । १०४२ इड़्लंड का राज सिहासन एडवर्ड 
( कन्‍्फैसर ) को मिला | वह नामेन भाषा बोलता था । 
और ( नामेन ) दरबारियों को चाहता था | १०६० ह० 

( ४६ ) 


में बेसेक्स की अर्ल हेरढ इड़लेंड का राजा हुआ । छेकिन 
नाममणढी के विलियम ने इड्लेंड का सिंद्यासन छीनने की 
इच्छा से एक बड़ी सेना इकट्ठी की | इसी समय नार्वे के 
राजा ने इद्लेंड पर आक्रमण किया । हेरल्ड ने स्टैम्फड 
पुल के पास उत्तरी आक्रमणकारियों को हराया | 
छेकिन इसी समय विलियम इगलिश चेनल को पार 
करके इड़लेड में उतर आया था | जब हेरल्ड दक्तिण की 
ओर हेस्टिंग्स के रणफ्षेत्र में विजयी विक्षियम से लड़ने 
गया तो वह खेत रहा। अंग्रेज़् बुरी तरह से हारे । 
नामेन सेना की जीत हुई | अतः विलियम इंगलेंड का 
राजा हो गया | विजयी विलियम ने प्रथम पांच वष 
सेक्सन नेताओं के विरोध को दमन करने में लगाये | 
इसके बाद वह शासन सुधार में लग गया। उसने गिरजे 
को सुधारा। जागीरदारों के अधिकार कम कर दिये 
ओर अंग्रज्ञी जागीरों की पेमायश इम्घ्डे नामक पुस्तक 
पें दर्ज करवाई। इम्स्टे को तयार कराने में अंग्रक्षों 
ने विरोध किया। जो लोग खुल्लमखुल्ला विरोध 
करते थे उन्हें फांसी दी जाती थी | 


१०८७ ३० में विज्ञयी विलियम की मृत्यु हो 
( ४७ ) 
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गई | उसका बढ़ा बेटा राबटे नामंणंदी का राजा हुआ | 
टसका दूसरा बेटा विलियम रूफस या लाल द्वितीय 
इंगलेंड का राजा हुआ | छुछ नामन जागीरदारों की 

गीर दोनों देशों ( इश्न्‍नलेंड और नामंण्डी ) में थी । 
वे राबट को इच्तैणट का भी राजा बनाना चाहते थे । 
इसपें उन्हें सफलता न मिछी । बिछियम के मरने पर 
उसका छोटा भाई ११०० ३० में हेनरी प्रथम हृशलेएड 
का राजा हुआ | हेनरी नाम्न होने पर भी अंग्रेज़ी 
बोल छेता था। वह इड्लेंड में ही पेदा हुआ था। 
उसने स्काटलेंड की अंग्रेज रानी की बेटी से ब्याह 
किया था। उसने अंग्रेज्ञी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए 
उन्हें अधिकार पत्र या चाटर दिया। नार्पन शासन- 
काल में इश्लेंड को दक्तिणी योरुप की सभ्यता से 
लाभ उठाने का अवसर पिल गया। 


हेनरी प्रथम ने ११३४ ३० तक राष्य किया। 

मरते समय उसके कोई बेटा जीवित न था। १६ वषे 

की गढ़बढ़ी के बाद देनरी प्रथम का पौत्र हेनरी द्वितीय 

इइुलेंढ का राजा हुआ । हेनरी द्वितीय ने ११५४ से 

११८६ तक राज्य किया। उसने जागीरदारों ( बैरनों ) 
( ४८ 9) 
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को दबाया । वह इज्लेंड के अतिरिक्त अधिकांश फ्रांस 
पर राज्य करता था। उसकी गिरजे (पादरी ) से न 
बनी । उसके दो छोटे ( रिचाद ) और जान बेटे भी 
उससे बिगड़ गये। उन्होंने फ्रांस के राजा फिलिप से 
सहायता छेकर अपने पिता को ११८६ में हराया। 
कुछ ही समय में हेनरी द्वितीय को मृत्यु हो गई । रिचार्ड 
इंगलेंढड का राजा हुआ | लेकिन उसका समय एक 
क्रसेड यरुशल के लिये तुकी' से लढ़ने और फ्रासी- 
सियों से लड़ने में बीत गया | ११६६ में हेनरी द्वितीय 
का सब से छोटा बेटा जान लैकलेंड इंगलेंद का राजा 
हुआ। उसके अत्याचार से पीड़ित होकर नामेन 
जागीरदार अंग्रज्ञ प्रभा से मिल गये | देश में विद्रोह 
हुआ । राजा को वाध्य होकर १५१४ में मेग्ना चाटो 
नाम का अधिकार पत्र स्वीकार करना पढ़ा। फाॉँस 
का राजा इंगलेंड के राजा को अपना ताबेदार समझता 
था | इस बार फांस के राजा ने इंगलेंद के राजा जान 
लैकलेंड को अपने दरबार में बुलाया | ढेकिन नब जान 
फांस के दरबार प्ें न गया तो फांस के राजा फिलिप 
ने जान का आधे से अधिक राज्य (जो फांस में था ) 
( ४९ ) 





छीन लिया | भूमि के छिन जाने से ही उसे लेकलै'ड 
( अपहत भूमि ) की उपाधि मिली | 

जान के मरने पर १६२६ में हेनरी तृतीय इंगलेढ 
का राजा हुआ। हेनरी तृतीय ने १२७२ इ० तक 
राज्य किया | उसके समय में १२६५ ३० में पाल्योमेंट 
का आरम्भ हुआ। प्रत्येक शायर से २ नाइट और 
प्रत्येक शहर से २ प्रतिनिधि बुलाये गये | यही पाया पेंट 
के हाउस आफ कामन्स के प्रथम सदस्य थे। एडबड 
प्रथम के शासन काल ( १२७२ से १३०७ तक ) में 
आंदशे पान्योमेंट बनीं । इसमें पादरी, नगर निवासी 
झादि सभी प्रकार के लोगों के प्रतिनिधि बुलाये गये । 

१३३७ ६० में जब एटवर्टड तृतीय गद्दी पर बैठा 
तो उसने फ्रांस के कुछ प्रदेशों पप अपना अधिकार 
जपाना चाहा। इससे फ्रांस ओर इंगलैड के बीच में 
१०० बष का लम्बा युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध और 
क्रसेड ( यरूशलम को तुकक' से छुड़ाने ) के लिये बहुत 
घन की आवश्यकता पड़ी | यह धन नगरों से पिला 
 हेकिन इसके बदले में नगरों को कई विशेष अधिकार 
मिल गये । इसी बोच पे इंगलेड में प्लेग फेली जिससे 

( ६० 9) 
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इंगले ड की जनसंख्या आधी रह गई । गिरजे की दशा 
भी बिगड़ गई थी। पादरी अमीर थे जान विकलिफ 
ने घोषित क्रिया कि पादरी निधन होने चाहिये किसानों 
को दशा बड़ी शाचनीय थी | 


१३८१ ३० में किसानों का विफल विद्रोह हुआ 
१४०० मनुष्यों को फांसी दी गई। १३८४ में विकलिफ 
मर चुका था। लेकिन उसके अनुयायी लोलाडों' को 
तरह तरह का दंड पिला । रिचाड द्वितीय ( १३७७--- 
१३६६ ) के निरंकुश शासन का घोर विरोध हुआ | 
झतः राज सिंहासन उसके चचेरे भाई लेंकास्टर के 
टयक को मिला । वह हेनरी चतुर्थ के नाम से सिंहासन 
पर बैठा । उसके बेटे हेनरी पंचम न फिर फ्रांस की 
जागीर लेने का निश्चय क्िया। इस बार उसे कुछ 
सफलता भिली। यह तय हुआ कि फ्रांसीसी राजा 
के मरने पर यह जागीरदार हेनरी को मिले। हेनरी 
के मरने पर उसके शिशु हेनरी षष्ट को ओर से यह 
अधिकार पेश किया गया | इस समय फ्रांस की दशा 
अत्यन्त शोचनीय हो गई थी। फ्रांस में एक दम 
निराशा छा गई थी। इसी समय कुमारी ज्ञोन आफ 
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खाक की अध्यक्षता में फ्रांसीसी जनता ने विद्रोह का 
ऋंडा उठाया। केले और गियन को छोड़ कर ओर 
सब फांसीसी प्रदेशों से अंग्रेज्न भगा दिये गये। कुछ 
ही समय पें इंगलेंद पें गृह कलह आरम्भ हो गई। 
लेंकास्टर का भंठे पर लाल गुलाब का चिन्ह था। 
उसके प्रतिद्न्द्री याकेबश के भझंदे पर सफंद गुलाब 

। चिन्ह था । इसी से यह ग्रह युद्ध वास आफ शोज्ेज्ञ 
( गुलाबों को लड़ाई ) के नाम से प्रसिद्ध है। यह 
ग्रह युद्ध तीस वष तक चला | इस बीच में याक के 
पएडबवड चतुथे, लेक!स्ट के हेनरी षष्ट, याक के एटवर्ड 
पंचप आर रिचाद तृतीय ने राज्य किया । १४८४ में 
बरेस्वथ फील्ड में लेंकास्टर वंश के हनरी टूडर ने 
रिचाद को हराया और मार टढाला | इससे इसे तोस 
वर्ष के लम्बे युद्ध का अन्त हो गया। इस युद्ध के 
बीच में १४७१ ई० में विह्ियम केक्स्टन ने वेस्ट 
पिनिस्टर में प्रथम पुद्राणारूय ( प्रिंटिंग प्रंस ) स्थापित 
किया । 


गुलाबों की लड़ाई (वास आए रोज़ेज्त ) का 
एक महत्वपूर्ण फल यह हुआ कि सरदारों का परश्षुत्व 
( ६२ ) 


घट गया । राजा की शक्ति बढ़ गई | अतः टूढर राज- 
वंश ने १०० वष तक निरंकुश शासन किया। हेनरो 
सप्तम इस वंश का प्रथम राजा था। उसने १४०५ से 
१३०६ तक राज्य किया | उसने याके के एडवर्ड चतुथ 
की पुत्री एलिन बेथ से व्याह करके दो ( ले'कास्टर 
ओर याक॑ राजवंश को मिला छिया। हेनरी ने कई 
उपयोगी कानून बनाये। उसके समय में व्यापार भोर 
कारबार में भी उन्नति हुईं।। उसके मरने पर हेनरी 
अष्टम इंगलढ का राजा हुआ। उसने १५०६ से 
१४४७ तक राज्य किया 

गद्दी पर बैठने के समय हेनरी केवल १८ वष 
का था। वह बढ़ा रूपवान था। छेकिन उसने अत्याचार 
पूण शासन क्रिया। उसने ६ बार ब्याह किया। 
उसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। वह रोम 
के बड़े पादरी (पोप ) से लड़ बैठा। अतः इंगलेढ 
पोप के अंकुश से अलग हो गया। १५३४ में पाल्योपेंट 
ने एक कानून बनाया निसके असुसार राजा धम 
का रक्षक बन गया। बह इंगलेढ के चच गिरजे का 
प्रधान बन गया | कुछ ही समय में उसने इंगलेंढ के 

( ६$३ ) 
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इेसाई महन्तों की नागीरें ज़ब्त करने ओर अपने 
पोषकों को बांट दी । 

हेनरी अष्टम के मरने के बाद उसका बेटा एडबड 
इंगलै'ड का राजा (१५४७--५४) हुआ । वह १६ ब्ष 
की अवस्था में मर गया । १२ दिन तक हेनरी मध्य 
की प्रपौत्री जेनग्रे ने राज्य किया। फिर एटबड को 
सोतेली बहिन गही पर बेठी। उसने जेनग्रे ऑर 
उसके साथियों को मरवा डाला | मेरी केथलिक थी। 
उसने पोप के विरुद्ध पास किये गये नियमों को 
रद कर दिया। साथ ही उसने हाटेस्टेंटों को जलाने 
का नियम फिर प्रचलित कर दिया | इंगलेंड के लोग 
चाहते थे कि मेरी किसो अंग्रेज से ब्याह करे। लेकिन 
मेरी ने स्पेन के राजा फिलिप के चचेरे भाई से 
ब्याह किया | फिलिप को प्रसन्न फरन केटलिये मेरी 
ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में फिलिप का साथ दिया | 
इससे केले इंगलेंड के हाथ से छिन गया । १४५८ ३० 
में एलिजवेथ इ'गलंड की रानी हुई । 

एलिनबेथ का शासनकाल ( १४५८-१६३ ) इंग- 
लेंड के लिये बढ़ा प्रतिमाशाज्षी समय था। डक, 

( ६४ 9 क्‍ 


फ्राविशर ओर दूसरे साहसी मन्लाहों ने दूसरे देशों का 
पता लगाया और ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाया ब्रिटिश 
व्यापार का बढड़ो उन्नति हुई | इसी इस्टईंडिया कम्पिनो 
की स्थापना हुई। दूसरी व्यापारिक कमिपिनियां भी 
बनीं । इससे इजलेंढ की सम्पत्ति बहुत बढ़ गइ। १५६८ 
में स्काटलेंड की रानी मेरी भाग कर इड्लेढड चली आई। 
रानी एलिजबेयथ ने उसे केद कर लिया | केथलिक लोगों 
ने मेरी को इड्गलंढ के सिंहासन पर बिठाने के लिये कई 
पड़यंत्र रचे | कहते हैं एक पढयंत्र में मेरी भी शामिल 
थी | एलिजबंथ ने उसे फांसी दिलवा दो | इसका बदला 
लेने ओर इंगलेढ में करेथलिक धरम को फिर से स्थापित 
करने के लिये स्पेन के राजा फिल्िप द्वितोय ने इड्न्‍नले'ड 
पर चढ़ाई करने की तयारो की | अंग्रज्जी सेना ने हालैड 
में स्पेन के विरुद्ध राज़ विद्रोह भी करवा दिया था। 
अंगेज्ञ लुटेरे नई दुनिया से स्पेन को आने वाले सोने 
चांदी से लदे हुये जहोजों को प्रायः लूट छेते थे | इन 
सब अपराधों रा दंड देने के लिये स्पेन के राजा ने 
एक अजेय अमोडा एकत्रित किया | छेकिन तुफान और 
अंग्रेज्ञी मल्‍लाहों ने स्पेन के अर्मांडा को नष्ट कर दिया | 


( ४ ) 
४ 
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इसके बाद स्पेन का द्वस और इगलेण्ड का विकास होता 
गया। एलिनबेयथ का शासन काल अग्रनी साहित्य में 
स्वणंयुग कहलाता है। इसी समय शेक्सपियर, स्पेन्सर 
जान्सन आदि साहित्यकारों ने अंग्रज्ञी साहित्य का 
भंदार भरा। 


एलिजबेय टूडर वंश की अन्तिम रानी थी | १६०३ 
में उसकी मृत्यु के बाद मेरी क्ल्लीम आफस्काटस का 
बेटा जेम्स प्रथम इजले'ड का राजा हुआ । वह स्चुअटे 
बंद का राजा था। वह स्काटलीड का राजा था ही । 
जब वह इ'गलेंढ की गद्दी पर बैठा तो दोनों देश एकता 
के सत्र में बंध गये। स्चुअट राजा समभते थे कि उन्हें 
इेशबर की ओर से मनुष्यों के ऊपर राज्य करने का. 
अधिकार मिला हुआ है।इस अन्धविश्वास के साथ 
साथ उनपें अच्छा शासन करने की योग्यता भी न थी | 
१६२५ ३० में जेम्स का लड़का चाहस प्रथम इंगलैंड 
का राजा हुआ | वह स्पेन से युद्ध छेड़ रहा था | जब 
पाल्योमेन्ट ने इस युद्ध के लिये खच न दिया तो वह 
पान्यापेंट से लड़ बैठा | प्रथम १४ वष तक उसने बिना 
पाल्यामेंट के ही शासन किया। उसने अपनी इच्छा से 

( ६६ ) 


ही कर लगाया और ऋण उधार छिया। उसने प्राटे- 
स्टेण्टधम में भी इस्तक्तेप किया। उसने गिरजे में नये 
रस्प चलाये । उसने प्राटेस्टेएटट स्क्राटलेणट में एपिस्को 
पेसी फैलाने का प्रयत्न किया । स्काटलेड में इस धार्मिक 
हस्तक्षेप से राजविद्रोह.आरम्भ हुआ | इस समय राजा 
के पास धन न.था। अतः उसे पाल्यामेंट को बुलाना 
पड़ा । पिम और हैम्पडन ने पाल्यामेंट में शक्ति बढ़ाने 
का प्रयल किया ।| राजा ने उन्हें गिरफ्तार करने की 
आज्ञा दी | इससे इंगलैंड में ग़ह-कलह आरम्भ हो गई । 
एपिस्कोपिलियन सरदारों ने राजा का साथ दिया। 
पाल्योमेंट की ओर मध्यम श्रेणी के लोग व्यापारी और 
किसान थे। इन लोगों के बाल छोटे थे। अतः यह 
राटंडहेड ऋडलाते थे। राजा के अनुयाई $े वेलियर 
कहलाते थे | 

गृह यद्ध आरम्भ में पाल्योमेंट प्रायः एक ही दछू था | 
इस दल के लोग प्रस्व्रीटरियन पमे के मानने वाले थे । 
इनकी राजनीति नरदल की थी। जब ग्रह युद्ध लम्बा 
चला तब यह एक कट्टर दक्ष का विकास हुआ जो शासन 
की बागडोर राजभक्तों और प्रेस्‍्वेटेरियन लोगों से छीनने 

( ६७ ) 





का प्रयक्ष करने लगा । इस दछ का नेता आलिवर ने 
पाल्योपेंट के लिये एक सेना एकत्रित की। उसके 
सिपाही उत्साह ओर अनुशासन में बड़े पक्के थे। वे 
आयरन साइटस कहलाते थे। अतः कई लढ़ाइयों में 
क्राम्येल की विजय हुई । नेस्बी की लड़ाई में राजा की 
सेना बुरी तरह से हारी | दूसरे वष चार्ल्स ने अपने 
झाप को स्काट लोगों के हाथ में समपण कर दिया । 
स्काट लोगों ने राजा को इंगलिश पान्योमेंट के हाथ 
सोंप दिया। यहां तोन वष तक तरह तरह के दांव 
पंच चले । अन्त में सना ने पाल्यपिंट के :स्व्रीटेरियन 
सदस्यों को भगा दिया ओर १६४६ की तीस जनवरी 
को राजा के फांसी दे दी गई | इससे इण्टडिपेढेएट दल 
का छाह कर शेष सभी दल क्राम्वेल ने अपने विरोधियों 
को दबा दिया । योरुप के कुछ देश भी क्राम्बेल गद्दी पर 
बेठा | 

रिचाड क्राम्बेल अपने पिता के समान योग्य न था 
सेना के कहने पर उसने राजा के पद से त्याग पन्न दे 
दिया इधर प्यूरिटन लोगों के केट्र ओर कठोर शासन से 
इंगलेंढ के लोग तंग आ गये ये । १६६० ३० में चान्से 

( ६८ ) 


प्रथम का बंद चाल्स द्वितीय राज्य करने के लिये बुलागा 
गया । चाल्से द्वितीय को भोग पिलास अधिक प्रिय था। 
१६८४ है० में उसकी मृत्य हो गई | उसका भाई जेम्स 
द्वितीय इंगलंड का राजा हुआ । जेम्स रोमन केयलिक 
था | उसने निरकुशता से शासन करना आरम्भ किया। 
वह अपनी प्रजा को इच्छाओं का ध्यान नहीं करता था| 
उसने इड्नलेंढ में रोमन केथलिक धर्म स्थापित करने का 
निश्चय किया | इसका फ़छ यह हुआ कि उसे इगरलेंड 
से भागना पढ़ा | इ'गलेंढ का सिंहासन जेम्स की लड़की 
मेरी ओर उसके पति विलियम आफ भारेंन को 
पिला । इस स्थिति से पाल्योपेंट ने पुरा लाभ उठाया। 
बिल आफ राइट्स ( अधिकार सम्बन्धी कानून ) पास 
किया गया | इसके अनुसार केजिनेद या राज्य को कार्य 
कारिणी सभा राजा के प्रति उत्तरदाई होने के बदले 
पाल्योमेंट के प्रति उत्तरदाई हो गई । 

१७०२ ३० में विलियम आफ आरेज के परने पर 
जेम्स द्वितीय की दूसरी लड़की एन इड्लेंढ की रानी 
हुईं। एन कोई प्रतिभाशाली रानी न थी। फिर भी 
उसके समय में इडलेंड का गौरव बढ़ गया | 

( ६९ ) 






स्पैनिश सक्‍्सेशन की लड़ाई में इंगलेंड, हा्लेंड 
और जमेनी एक ओर होकर फान्स से लड़ने लगे। 
मार्लबरी की कई स्थानों पर विज्ञय हुईं। जिब्नाल्टर 
अँग्रेजों के हाथ में आ गया | इस युद्ध के अन्त में नो 
सन्धि हुई उसके अनुसार अमरीका में इ गरेंड को 
नोवास्कोशिया न्यूफाउंडलैेएड ओर हढसन के समीप 
का बहुत बड़ा भाग इंगलेंढड को मिल्त गया | १७०७ ई० 
में इक्लेणड ग्रेट ब्रिटेन नाथ से एक दूसरे से मिल गये। 
१७१३ इस्बी में रानी एन को मृत्यु हो गदे | उसके १७ 
बच्चे उसके जीवनकाल में ही मर गये थे | जेम्स प्रथम 
का प्रपोत्र ( हेनोबर का इलेक्टर ) ज्ञाजे प्रथम नाम से 
इंगलेंड का राजा हुआ। जाजें प्रथम अपनी जमंन 
जागोर में अधिक समय लगातां था अतः इज्लेण्ड का 
शासन भार उसने प्रायः केबिनेट या कार्यकारिणी सभा 
के हाथ में छोड़ दिया | राजा की अपेक्षा प्रधान भन्त्री 
शासन की बागडोर अपने हाथ में अधिक रखने लगा । 
जाज द्वितीय ने १७२७ से १७६० तक इडलैण्ड में 
शासन किया । इस बोच में इगलण्ड ने दो बार फान्स 
से युद्ध किया । दूसरा युद्ध सप्ततरषीय यद्ध कहलाता है। 
( ७० )» 





हंगलेंड-दृान 


यह सात वष तक चला | इस में इंगलेंड की विनय 
हुई | कनादा और हिन्दुस्तान में फ्रांसीसी अधिकृत 
प्रदेशों को छीन कर इड्ले ढ ने अपने विशाल साम्राज्य 
की नींच डाली | 

जाज तृतीय ने १७६० से १८२० तक राज्य किया | 
उसने दलों को नष्ट करके अपने प्रथ्ुत्व को स्थापित 
करने का प्रयत्न किया । उसके प्रधान मन्त्री ने अपरीकन 
उपनिवेशों के लिये अत्याचार पू्ण कानून बनाये 
इससे संयुक्त राष्ट्र अमरीका इड्न्‍लेंड के अंकुश से 
अलग हो गया । इस शक्ति क्री कुछ पूर्ति हलेड के 
राजनीतज्ों ने हिन्दुस्तान और संसार जो दूसरे भागों 
को छीन कर भव्य कर ली | 

इसी समय फ्रांस में राज्यक्रान्ति हुईं। कुछ ही 
समय में नेपोलियन योरुप भर में सब प्रधान बन गया । 
केकिन नेन्सन ने नील ओर ट्राफलगर की सप्ठुद्री 
लड़ाइयों को जीत कर ब्रिटेन की सप्मुद्री शक्ति अद्वितीय 
कर दी | ब्रिटेन के बढ़ते हुये साम्राज्य का सब से 
बढ़ा शत्र नेपोलियन थां। अतः ब्रिटेन ने योरुप में 
कई राज्यों को नेपोछियन फे विरुद्ध भढ़का कर और 
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उन्हें आर्थिक और सैनिक सहायता देकर अन्त में 
वाटरलू के यद्ध में नेपोलियन की शक्ति का अ्रंत 
कर दिया। इस हाय में १७६३ से १८१४ तक 
ब्रिटेन का अरबों रुपया खचे हुआ लेकिन ब्रिटेन के 
साम्राज्य पर क्र दृष्टि डालने वाली कोई शक्ति 
यारुप में कप से कम कुछ समय के लिये शेष न 
रह गई । इस समय नेन्सन के अतिरिक्त विलियम पिट 
ओर महाराष्ट्रीय स्पेन और वबाटरलू यद्ध का विनेता 
आथेर वेढेजली ड्यक आफ बेलिंग्टन ने ब्रिटेन हरी 
शक्ति आर साम्राज्य को बढ़ाने में बढ़ा भारी काम 
किया | नपीलियन अपनी अजेय सेना को ब्रिटेन में हे 
आने में सफल हो जाता । तब तो बह ब्रिटेन को कुछ ही 
सप्रय में जीत छेता ओर भ्रूमणड ल का राजा हो जाता | 
लेकिन नेल्सन ने उसकी जहाजी शक्ति छिनम्न-भिन्न कर 
दी। पिट ने अपनी कूटनीति से योरुप में ही उसके 
शत्र ओर विरोधी राज्य तयार कर दिये । वेलिंग्टन ने 
इन विरोधो शक्तियों को जुटाकर नेपोलियन की शक्ति 
छिन्न-भिन्न कर दी | 

जाज चतुर्थ ने १८२० से १८३० तक राज्य किया | 
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उसके बाद विकियम चतुर्थ गद्दी पर बैठा | १८३७ में 
विलियम की मृत्यु हो गई। तभी महारानी विक्टोरिया 
मंद्दी पर बेठीं। महारानी बविक्ढोरिया ने १८२७ से 
१६०१ तक राज्य किया | 

पहारानी विक्टोरिया के शासनकाल में इंगलेंढ में 
बड़ी उन्नति हुई | इंगलेंड की जनसंख्या १,४०,००,००० 
से बढ़कर ३,२०,००,००० हो गया। उसके कारबार 
व्यापार और सम्पत्ति में जो हृद्ध हुई उसका अन्लुमान 
लगाना कठिन है| भिखारियों आर बेकारों की संख्या 
एक दम कम हो गई । इंगलेंड के उपनिवेशों और 
साम्राज्य में और अधिक हृद्धि हुईे। इसी समय में 
रेलब लाइनों में बढ़ी बृद्धि हु३। १६३६ प्ें पेनी 
पोस्टेच से डाक घर बहुत बढ़ गये | १६०१ ३० में 
पाटर कार का चलना आरम्भ हुआ | 

पहारानी विक्टोरिया के शासनकाल में ही 
ब्रिटेन दूसरे देशों की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने 
लगा | बेल्नियम को हालेंढ से प्रथक किया। यूनान 
की तुर्की के चंगुल से प्रथड किया गया। इसी समय 
रूस ने पीड़ित इसाइयों का पक्ष लेकर तुर्की से युद्ध 
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छेढ़ा | ब्रिटेन को सन्देह हुआ कि इस युद्ध से रूस 
काला सागर की कुंनी कुस्तुन्तुनिया पर अधिकार कर 
लेगा और उसके समुद्री थागे में बाधा दाढेगा। अतः 
ब्रिटेन ने तुर्की का साथ दिया और रूस से युद्ध छेड़ 
दिया | युद्ध क्राइमियन युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। यह 
पहला युद्ध था। जिसका विवरण समप्राचार पत्रों में 
प्रकाशित हुआ | पेरिस की सन्धि से यह युद्ध समाप्त 
हो गया । कालासागर सभी व्यापारी जहाजों के लिए 
खुल गया | 

१८४६ ह० तक प्रायः समस्त भारतवर्ष इस्ट 
इण्डिया कम्पिनी के अधिकार में आ गया था। लेकिन 
१८५४७ ३० प्रें विद्रोह हुआ । इसके अन्त में इस्ट 
इग्डिया कम्पिनी का अन्त हो गया। कम्पिनी के 
स्थान पर भारतवष में ब्रिटिश सरकार का शासन 
हो गया | 

कनादा के सम्बन्ध में करें कानून बने । कनाडा 
में ६०,००० फान्सीसी बसे हुये थे। इतने ही राजभक्त 
अंग्रेज्न संयुक्त राप्त अमरोका से मांग कर यहां चढ़े 
आाये। कुछ दिनों की गढ़षड़ो के बाद कनाडा की 
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स्वायत्त शासन मिछ गया। आस्ट्रेलिया में नये प्रदेशों 
फो खोज हुई्दें। वहां भी गोरे लोगों को स्वराज्य 
मिल गया | १८३६ में न्यूज़ीलेंड में उपनिवेश बसाने 
के छिये न्यूज़ञीलेंड कम्पिनो की स्थापना हुई। पहले 
यहां के मूछ निवासी माओरी लोगों से थुद्ध हुये । 
अंग्रेजों को स्वायत्त साशन मिक गया | 

दक्षिणी अफोका के कुछ भागों पर नेपोलियन 
युद्ध में अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। यहां 
हालेंड से आये हुये डच ( बोयर ) लोग भी बस 
गये थे। १८५३ ई० पें केपकलोनो में बसे हुये 
अंग्रेजों को उत्तदायी शासन मिछ गया। १८६६ से 
१८७१ तक बसूटो और ग्रोका फिरकों के देशों पर 
इंगलेंटड ने अधिकार कर लिया। ग्रीक्रा छोगों हे 
प्रदेश में ही हीरे की खानों का पता लगा | १८७७ में 
ब्रिटेन ने ट्रान्सवाल को मिला लिया। बीर छ़ुढों 
लोग भी कुचल ढाछे गये। १८८७ ई० में जूल लेंड 
ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी समय 
बोअर प्रदेश में १८८६ ३० में सोने की विशाल खानों 
का पता लगा। सेकड़ों अंग्रज़् सोने की खोज में 

(.७५ ) 


2 20 आई का ः 4 ५ 
.. सायानलाका ; है तर 75:५४ 
0 ८222.८८८८ हट अप 2 कक :/27%७ (| 


हनन दक हक >> --+ अॉल्कनक “>>न बजाने आज+ के 
4४० | क 2००, 2५ 
शय ५.» ञ "3 
| की 4 ' हि 222 | पक विकिज चअ *, 
57७ +$, ३, » ४ +फ्च 3 न 
है 4 है र 72] १772 
के | हो, 405 4८ ५५८८४/८ ; 
5५ ५८१ 9) 9 ल्‍ कु !/ 
४ हा ह /#5 (| ५ 'ऋ । ३) ँ; 
न "हि ५ + ; + है ५, ृ ४ 
है “5 0४०५ पं 2 ही ्् ग् बन है 32 38 
न “आह. क. £ 7८ |; * की 
£ हर 44%. ...% ४, हि #, दा 
-र-++->+००७०५०५५०--३:२०२मै काका कन+भकन- चरदहककटाउक कि, ४ हि 


यहां आने लगे | कुछ ही समय में बोअर लोगों से 
युद्ध छिड़ गया । बोअर छोग जी जान से वो तक 
लड़ । छेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की सेना के सामने 
उन्हें हार खानी प्रढ़ी । मिश्र ओर सूढान में भी ब्रिटिश 
प्रभुत्त बढ़ गया | पर सूढान के विद्रोह में कुछ समय 
के छिये ब्रिटिश सत्ता उठ गई । ब्रिविश इस्ट अफीका 
कमिपिनी ने पूर्वी अफ्रीका पर अपना अधिकार जमाया | 
अन्त में उसने अपने अधिकृत प्रदेश ब्रिटिश सरकार 
को सोंप दिया। फिर योख्पीय शक्तियों ने अफ्रीका 
को आपस में बांदा | इस बटवारे के अनुसार नाइनीरिया 
ओर कुछ अन्य प्रदेश ब्रिटेन को मिले ! 


नेपोलियन युद्ध के समय ह्रिटेन ने पूर्वी द्वीप 
समूह, मलय प्रायद्वीप, ओर दूसरे सब देश ढच लोगों 
से छीन लिये। सन्धि हो जाने पर कुछ भाग छोटा 
दिये गये। छकेनिक पेनांग, सिंगापुर ओर मलक्का 
पर ब्रिटिश अधिकार बना रहा। चोन वाले अंग्रेज 
 सौदागरों से अफीम नहीं लेना चाहते थे। छेकिन 
अफीम के व्यापार से इंगलेंड को बड़ा लाभ होता था । 
इसके फलस्वरूप इंगलेंड और चीन में १८३१६ से 
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१८४२ तक युद्ध चला। चीन को हार हुई। ब्रिटेन 
ने हांगकांग छीन छिया। महारानी विकटोरिया के 
समय में शासन सम्बन्धी कई सुधार हुये। महारानी 
विक्टो रिया के मरने पर सप्तम एडवड ब्रिटिश सिंहासन 
पर बेठे । इन्होंने योरुप में शान्ति स्थापित करने का 
बड़ा प्रयत्न किया। इनके बाद पंचम न्ञाजं ब्रिटिश 
सम्राट हुये | इनके सप्य में पहला महासमर छिंड़ा जो 
१६१४ से १६१८ तक चलता रहा। इस युद्ध के 
अन्त में ब्रिटिश साम्राज्य और अधिक हो गया । तुकी 
ओर जमनी के कई प्रदेशों पर राष्ट्र संघ की ओर से 
ब्रिटन को शासन करने का अधिकार पत्र मिल गया । 
इराक, ट्रान्स जाडन, पेलेस्टाइन, स्वेज़्नहर, सूढान, 
टेगानीका और कुछ अन्य प्रदेश पर ब्रिटेन का शासन 
हो गया | प्रथप महासमर के अन्त में सभी देशों के 
साथ ब्रिटेन को भी दशा कुछ समय तक बिगड़ी रहो ! 
इस काल में आयरलेंड ओर पेलेस्टाइन में अशान्ति 
रही | भारतत्रप में भी स्वाराज्य के लिये आन्दोलन 
हुआ । आयरलैंड तो स्वाधीन हो गया। लेकिन ब्रिटिश 
साम्राज्य के अन्य देशों की स्थिति में कोई विशेष 
( ४७ ) 





अन्तर नहीं हुआ । संसार में शान्ति रखने के लिये 
ऊपर से तो राष्ट्र संघ द्वार कई प्रयक्ष हये | छेकिन 
आंक्रमणकारी राज्यों को रोकने के लिये कुछ भी 
नहीं किया गया | इटली ने एबीसीनिया दबा छिया | 
जापान ने मंचूरिया छान लिया | ब्रिटिश प्रधान पन्त्रो 
न लड़ाई को रोकने के लिये जो प्रयक्ष किये उनका 
उल्टा फल हुआ | जम नो ने सैनिक तयारी पूरी कर 
लो। अन्त में जमेनी न जब पालणट पर आक्रमण 
किया तो इंगलेण्ड ने भी अपने साम्राज्य की रक्ता 
के लिये फ्रांस से मिल कर यद्ध छेह दिया । आरम्भ 
में जमंनी की सनिक शक्ति के सामने अंग्रेजी सेनाओं 
को बेल्जियम और नातयें में हारकर लौटना पढ़ा। 
हिटलर योरुप में सब प्रधान हो गया । इंगलेंद पर 
लगातार हवाई हमले होने लगे । समुद्र में उसके जहाज 
इबने लगे | पर जब नमनी ने रूस पर आक्रमण किया 
तो उज्जल एढ को सांस छेने और पूरी सेनिक तैयारी 
करने का अवसर मिल गया। आगे चलकर जब 
सयक्त राष्ट्र अपरीका न यद्ध में ब्रिटेन का साथ 
दियाँ तब तो ३ गले एड में आशा की भलक दिखाई 
( ७८ ) 
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देने लगी | लेकिन इसी बीच में जाणन युद्ध में कूद 
पड़ा | हांगकांग, शंघाई, सिंगापुर, ब्रोनियो, मलय॒ 
प्रायद्वीप ओर वरमा का छीन कर जापान ने सुदर पूव 
में ब्रिटिश साम्राज्य का सयें कम से कप कुछ समय के 
लिये अस्त कर दिया । पर अफूाका में ब्रिटेन ने इटली 
साम्राज्य का अन्त कर दिया ' अमरीक्षन और ब्रिटिश 
सेनाओं ने एक ओर से रूसी सेनाओं ने दूसरी श्रोर 
४ ७ +- / है ९ 
से जप्र न सेनाओं को पीछे इटाते हटाते प्रधान जम नी 
में पहुँचा दिया है। वतेमान युद्ध के अन्त में ब्रिटिश 
साम्राज्य का क्‍या स्वरूप हागा इसे इस समय बतछाना 
कठिन है | कछेकिन बेल्मियप, इटली और यूनान में जो 
ब्रिटिश हस्तक्षेप हुआ उससे बहुतों को अटलॉटिक चार्टर 
पर सन्देह होने लगा । भारत भाग्य का निर्णय ब्रिटिश 
साम्राज्यवादियों के लिये बड़ी जटिल सपस्या है। यदि 
भारतवर्ष में पूर्ण स्व॒राज्य स्थापित हो जाता है तो 
ब्रिटिश साम्राज्य को धक्का लगता है | यदि वे यहां 
अपना साम्राज्य स्थिर +क्खे हैं तो स्वतन्त्रता के 
सम्बन्ध में बार बार दुहराई गई प्रतिज्ञाओं को संसार 
के सामने झूठा सिद्ध करते हैं। पर फांस के पतन के 
बाद श्रेग्र ज़्ों ने जो साहस दिखलाया ओर श्रकेल्ले ही 
युद्ध जारी रखने का निश्चय किया वह इतिहास में 
चिर स्मरणीय रहेगा । 





( ७४९ ) 
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